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वेदकी आज्ञा 


\ 


स त्य व द्‌ 
ध मं च र 
मातु देवो म व 
पित देवो, भम व 
आचाय देवो भ व 
परतिथि देवो म व 

सच बोलो । भला ही करो । माताक सेवा करो । 


पिताकी सेवा करो । गु्की सेवा करो । भ्रतिथिकी सेवा करो । ` 


सव मनन्तु सुखिनः, स्वै सन्तु निरामयाः । 
सच मद्रा परयन्तु, मा कश्चित्‌ दुःखमाप्लुयात्‌ ॥ 


सब भला ही देखें, कोई भी दुली न हो ॥ 
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निवास स्थान :- 
;- मन्दिर सोनियां पुराना बाजार, लुधियाना । 3 
~ रामभवन भूपतवाला, हरिद्वार । 


भ्रकादक तथा विक्रेताः- 


पञ अमोलकराम ज्योतिषी 
मन्दिर सोनिया, पुराना बाज्ञार, जुधियाना। 
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॥। 


सम्मति 


वेदिक धमं (मासिक) | 
स्वाध्याय मंडल (पारडी) जिला सूरत । अ्रक्ट्वर १९६१। | 


वेदिक-बरह्-बिचार लेखक~-दण्डी स्वामी श्रौ रामतीर्थजी । 


भारत सदियोसे म्रध्यात्मज्ञानका केन्र रहाहै । यहां भ्रनेकों . 
दार्दानिक सन्तोने जन्म लिया 1 उसीका फल यह हृश्रा कि भारते 
द्ंनको विभिन्न विचारधाराएं प्रवाहित हुं । शंकरके अ्रदैतवाद, | 
रामानुजके विरिष्टद्रेतवाद, माधवाचार्यके द्वैतवाद, श्रौर महरषिके | 
्ैत्ववाद इन सभी वादोने भारतीय ददंनोको पृष्ठभूमिको परिपुष्ट 
किया । परन्तु इन वादों फसा हरा एक जिज्ञासु किस वादको भरंगो- | 
कार करे यह्‌ एक वड़ी भारो समस्या उसके सामने भ्राजातीहै 1 प्रस्तुत 
पुस्तकमे धरी स्वामोजीने इसी विपयको दृष्टिमे रखा है । एक 
जिज्ञासुके मार्गमे जो भी शंकाएं संभव द, उन सभीका समाघान करने- , 
का इस पुस्तकमे सफल प्रयास किया है । भारतीय दशनके क्षेत्रे एेसे , 
शंका समाधान युक्त पृस्तकोका वहुत भ्रभावहै । जिसकी पूति इस 
पुस्तकसे बहत कुछ होसकतीहै । लेखक, दांकरके श्रदरैतवादसे श्रधिक 
प्रभावित हृए दीखते्। मरौर शांकर वेदान्तका ही म्राधार लेकर ब्रह्म- । 
का विचार कियाहै । तथा दुरूह विषयको सरल वनानेका स्तुस्य प्रयास । 
कियाहे । पुस्तक की भाषा सरल भ्रौर सुबोध । 


+ । 
| 
। 








तीसरी वार र | (य वि० २०१८ 
१००० शाका सं० १८८३ | 





मद्रकः मजदूर प्रिटिग प्रेस, घोटा दाल बाजार, लुधियाना । 
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| दैनिक भारत 
लीडर प्रेस, इलाहावाद । ३-७-५६ 
वेदिक-त्रह्म-विचार लेखकः दण्डी स्वामी श्री रामतीथजी । 


भारतम अध्यात्मज्ञानकी विचारघाराएं दो रूपम प्रवाहित दो- 
रही । एक पक्षक धारणाहै कि सवंज्ञ सर्वशक्तिमान्‌ ब्रह्म व्यापकदै 
श्रौर उसका लोकविरेप ब्रह्मलोक भी विद्यमानहै 1 दूसरी विचारधारा 
ब्रह्मको सर्वज्ञ, सवंदाक्तिमान्‌, व्यापक तो मानतीहै परन्तु लोक विदेय 
ब्रह्मलोकको नहीं मानती 1 एककी मान्यता है कि जीव सच्चिदानन्द- 
ब्रह्मका भ्रंश होनेसे सन्विदानन्दस्वरूप ही है । परन्तु इसके विपरीत 
दूसरे का विचार कि जीव सच्विदानन्द्रह्मका भ्रंश होनेपर भ सत्‌ 
चित्‌ रूप तो है किन्तु वह ्रानन्दरूप नहीै । इसप्रकार की भिन्न २ 
विचारधाराएं ह । जिनमें साधारण व्यक्तियोकेलिए किसी भी निष्कयं 
पर पहुचना कठिनहै । 


प 1 
॥ि 


विद्धान्‌ लेखकने इसप्रकारकी दंकार्रोका समाधान सफलता- 
प्वंक इस पुस्तकमे कियाद । दानिक विषयों पर शंका-समाधानके 
 सम्बंधमें इसप्रकारके महत्व-पूणं ग्रन्थोका हिन्दीमें नितान्त ्रभावहे 1 
फलतः इस पूस्तक से उक्त दिशामे इस श मावकी पूति वहत कुछ 
भरंयोमे हुई है । ययपि एसे व्यक्तियोकेलिए जिनका भ्राष्यात्मिक क्षेमे 
भ्रवेदा नहींहै, यह प्स्तक भ्रधिक उपयोगी सिद्ध नहीं टोसकती । पुस्तक- 
नं ब्रह्मका स्वरूप तथा उसका निर्गुणरूप, सगरणब्रह्य, उपास्यब्रह्म, 
्राप्यव्रह्म, प्राज्ञात्मा ईदवर =प्रन्तर्यामी, भ्रादित्यात्मा ब्रह्म ईदवर = 
म्रन्तर्यामी, भ्रंशांषी ब्रह्म प्रादि पर विस्तार पूर्वक विचार कियागयाहै 
तथा दुखूह विपयको वोधगम्य एवं रोचक बनानेका प्रयत्न कियागयाहै । 
योगाम्यासियों तथा विचारकोकेलिए यह पुस्तक विरेष काम की दहै। 
पुस्तककी भापा सरल एव प्रवाह पूण । 
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| 
(^ 
सम्मात | 
दण्डी संत्यासी श्री रामतीर्थजी की लिखी ““वदिक-ब्रह्म-विचार"' 
नामक पुस्तक म ध्यान-पूरवेक देखगथा हूं । 
भ्रापने इस वात पर विरोष बल दियाहै कि जो लोग "तत्वमसि | 
महावाक्ये तत्‌" पदका वाच्यां ईश्वर श्नौर लक्ष्याथं ब्रह्म तथा "त्वं 
पदका वाच्यां जीव श्रौर लक्ष्यां कूटस्थ भ्रात्मा, एवं शुद्ध सत्वगुण। 
मायासहित सर्वज्ञ सवंशक्तिमान्‌ ईश्वर सर्वव्यापक श्रौर समग्र ुपुप्त| 
तथा महाप्रलय ब्रह्मका कारण इारीर मानते । उनके मतमें सच्चिदानंद । 
की मायातीत युद्ध निर्गुण ब्रह्म श्रवस्था सिद्ध नहीं होती, किन्तु विर्थि", 
द्वैत ब्रह्मरूप ही सिद्ध होतादै। इसलिये मनरूप इच्छारहित युद्ध सत्‌ 
==सच्चिदानन्दको तत्‌" पदसे श्रौर मन-सहित “सत्‌' को ^त्वं' पदसे| 


ग्रहृण करना चाहिए, भ्र्थात्‌ तत्‌ ब्रह्म है रौर त्वं जीव है । दष्टांतमे 
"तत्‌" सूरं, मृत्तिका, सुवणं या लोह स्थानीय है । मरौर त्वं" ्रतिविम्ब 
चट, भ्राभूपण या पिड स्थानीयहै । तत्‌ में त्वंका भ्रारोप एसेहै ज 
राजकूमारमे भीलपनका या कुन्तीपत्र कमे राघेयका । शुद्ध सात्िक, 
मनरूप इच्छासहित भ्रादित्य-स्थानी सच्चिदानन्द भ्रन्तर्यामी =रईश्वरहै। 
वहे स्वरूपसे व्यापक नहीं, कितु उसका ज्ञान व्यापक है या ज्ञानद्वारा | 
स्वयं । सुषुप्ति तथा महाप्रलयकी श्रादिम-म्रंतिम श्रवस्थाणएं सच्चिदानंद 
म्रात्माका कारणदारीर है नौर इन दोनों की मध्य ग्रवस्था (गाद्‌ ग्रवस्था) | 
स॒च्चिदानम्दकी शुद्ध ञ्रवस्था है ! | 
_ _ लेखक महोदय की यह व्यवस्था मुं मान्य है । क्योकि एसा | 
माननम्‌ सुपुप्ति भ्नौर प्रलयको सच्िदानन्दका कारणदारीर मानने, 
वाली तथा ब्रह्मरूप माननेवाली दोनों प्रकार की श्रूतियां चरिताथं हो 
जाती । ५ । 
जिस किसी विद्रानूको इस चात पर विप्रतिपत्ति हो वह्‌ भ्रपते, 
मरमिप्रायको लिखितसूपमे सहं प्रकट करसकताै 1 


१ 

| 
निगमानन्द्‌ परमहंस | 
निगम-निवास | 
निरंजनी प्रखाडा मागे, हरिद्वार । १।६।५६ 
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भूमका- 

प्रिय पाठकगण । भारतमें भ्रध्यात्मज्ञानकी विचारधाराएं पहले 
सेही दो रूपोमे वहती ारही्ई-म्रौर म्रबभी वहतीही जारी । इन- 
भेसे एक पक्षकी धारणा यदह कि सर्वंज्ञ सवंशक्तिमान्‌ ब्रह्म व्यापक 
भ्रौर उसका सोकवियेप ब्रह्मलोकभी विद्यमान । परन्तु दूसरेका 
कथनहैकि सवंज्ञ स्वंशक्तिमान्‌ ब्रह्म व्यापकहीहै, उसका लोकविदोष 
ब्रह्मलोक कहना यह्‌ मित्थ्या प्रलाप । एक यह्‌ मानरहाहै कि जीवकी 
पने स्वरूपमें म्रवस्थान करनारूपी भर्थात्‌ स्वस्वरूपावरिथति विदेह- 
कैवल्यमुक्ति होतीहै । परन्तु दूसरेकी मान्यतादैकि जीवके संनिहित यानी 
म्न्दरमेही भ्रन्तर्यामी ब्रह्महै म्रतः उसको समीपता प्राप्त करनीही 
जीवकी मोक्षावस्थाहे इससे भिन्न विदेहकंवल्य नामको कोई वस्तुही 
नीह । एकका सिद्धांतहैकि जीव, कमं करनेमे स्वतब्रहै मौर उसका 
फल भोगनेमें परतं्रहै । परन्तु दूसरेका मतहैकि इसके समीप भ्रन्तर्यामी 
ब्रह्म इसको कमं करनेकेलिये प्रेरणाकरताहै, श्रतः यह्‌ कमं करनेमेभी 
स्वतंत्र नीह । एकने यह मानलियाहै कि जीव भ्रंशी सच्चिदानन्द 
बरह्यका भ्रंगटोनेसे सच्चिदानन्द स्वरूपहीदै । परन्तु-इसके विपरीत 
दूसरेका विचारदैकि जीव भ्रंशी सच्चिदानन्दब्रह्मका अंशहोनेप रभी सत्‌ 
चित्‌ रूप तो है, कितु यह्‌ भ्रानन्दरूप नही । इसप्रकारको भिन्न भिन्न 
विचारधारा । वयोँकि सन्देहके हेतु एेसे मंत्र तथा श्रुतियां बनरहीदहं । 
जेसाकि मुण्डक उपनिषद्‌ मुण्डक ३ का यह पहला मंव्रहै- 

हा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्वजाते । 

तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्रस्यनदन्नम्योऽभिचाक्ञीति ॥ 

यह मंत्र ख्वेतादवततर उपनिषद्के चौय प्रध्यायमे भीदै । इसमंत्र- 
का किसी २ विद्धानूने एेसा भ्रथं कियाहैकि एकसाथरहनेवाले तथा पर- 
स्पर सख्य भावरखनेवाले दो पक्षी (जीवात्मा भ्रौर उपास्यपरमात्मा) 
एकही दारीरशूपी वृक्षका श्राश्रय लेकर रहते, उन दोनोमें एक उस 
वृक्षक कर्मरूप फलोका स्वादलेकर उपभोगकरताहै भ्रौर दूसरा न खाता 
हुश्रा केवल देखताहै 1 इस मंत्रकेद्रारा यह्‌ मन्देह होताहैकि यदि शरीर 
भदसे जीवभेदके ममान, उपास्यईच्वरभी प्रत्येक शरीरमें निव.सकररता- 


1 
है तवतो जितने शरीररूपी वृक्षं उतनेही जीवखूपी पक्षीतो हँ ही कितु | 
उपास्य ईदवरभी भ्रनेकोंही मानने पड़गे । परन्तु एेसा माननेकेलिए , 
कोई तैयार नहीदै । संशयका दूसरा कारण-““तत्वमसि”” यह्‌ वाक्यदै । | 
यह्‌ वाक्य, छान्दोग्य उपनिपद्के छठे श्रध्यायमे नौवार प्राचुकाहै । इस । 
मँ तत्‌ त्वं रसि ये तीन पदै, इनमेसे, वेदांतकी प्रायः सभी ्रक्रिया- । 
भ्रोके म्रनुसार, तत्पदका वाच्यार्थं ईङवरदै ्रौ र तत्पदका लक्ष्या ब्रह्म | 
मानागयाहै । परन्तु तत्पदके वाच्यार्थं ईव रका व्यापकरूप समभे | 
नहीं भ्रारहाह । अन्यान्य कई संन्यासियोनिभी मेरेसे कहाहैकि तत्पदका । 
लक्ष्यां ब्रह्य तो हमारे भ्रनुभवमे भ्रारहाहै, परन्तु तत्‌पदका वाच्यार्थ | 
ईश्वर हमारी समभे नहीं भ्रारहाहै । इसके उत्तरम मँ उन्हं इतनाही 
कहसका जितनाकि वे पहलेसेही वाच्यार्थको जानरहेथे, उससे भ्रधिक 
नहीं कहसका । क्योकि इस विषयमे मँ स्वयंही संशय भ्रस्त था । परन्यु 
दीषंकालिकी विचारके भ्रनन्तर मैने भ्रव इस प्रकारकी भ्रन्य शंक्रा- 
काभी समाधान करलियाहै । 

भरौरोके श्द्रेतवादमें म्रौर मेरे भ्रदेतवादमें विलक्षणतादै- 
भ्रौर लोग, १-“सदेव सोम्येदमग्र म्रासीदेकमेवाद्धितीयम” इस छांदोग्य ° 
उप० के छे प्र० खण्ड २ की शरुतिका एेसा भ्रथं क रते । महाप्रलय 
मे का सत्‌ = सच्िदानन्द, स्वगत सजातीय श्रौर विजातीय इन तीन 
भेदोसे रहितै । एेसा भथं करतेहृए भी सिद्धातमें एेसा मानतहं कि वह 
मायाबिरिष्ट है, गुणै । परन्तु म मानताहूं-जवकि वह्‌ सत्‌, विजातीय 
भेदसे रहितै तव वह॒ मायावििष्ट नहींदै, निषिदोपहै, निर्गृणहे, 
शुद्धहै । २-भ्रौर लोग मानते कि जसे रज्जुका ज्ञान होनेपर सर्पका | 
भरत्यन्ताभाव होजाताहै उसीप्रकार भ्रात्माका यथाथं वोध होनेपर | 
मायाका भ्रत्यन्ताभाव होताहै । परन्तु मँ मानताह-जिस जिस प्रवस्थामें 
माया्षक्ति, ब्रह्माधयादहै उस उस अवस्थामं सत्‌ =सच्चिदानन्दग्रह्य, 
निर्गृणदै मौर शुदधदै । भ्रौर जिस जिस श्रवस्थामे मायाशक्ति, ब्रह्म- 


विपया होतोदै-उस उस भ्रवस्थामे सदात्माब्रह्म, सगुणदै तथा विकारी- 
साह । 


१ णभ ४४ 


॥ त 1 १ 


, उपनिदोमे भौर ब्रह्मसूत्रे मुम; रज्जु सपं भ्नौर युक्ति रजतका | 
दष्टांत नहीं मिला । मृत्तिका सोना लोहा भ्रौर भ्रप्नि, इनके ही दृष्टात 
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मिले । म्रतः मैने श्रपनी हस पृस्तकमें इन्हीको उदाहरणकेलिए रखाहे 1 
परन्तु वे लोग, मेरे एेसे मन्तव्यका खण्डन नहीं करसकते । क्योकि 
म॑ने शांकरभाष्यका अनुवाद, शां० भा० के विपरीत नहीं कियाह । 
जिससे कि वेद शास्प्रोके विपरीत भ्रपना एक नयाही मत चलाना- 
वह्‌ कलहका कारण होजाताहै, परन्तु वेद शास्त्रोके श्रविरुद्ध ग्रपने 
विचारोको प्रकट करना किसी अनथका कारण नहीहै । एेसेतो एेसे 
विषयोपर शंका समाधानके रूपमे पहलेसे ग्रन्यभी वहुधा ग्रन्य बनेहुएरै, 
तोभी इन विष्योका संग्रहरूप कोई ग्रन्थ मेरी दृष्टिगोचर नहीं हृ्राहै। 


। अतः भै इन विपयोको लेखद्वारा “वैदिकं ब्रह्म विचार” नामक पुस्तकमें 


प्रकट कररहाहं । जिससे कि मंत्रात्मक वेद तथा मंत्र ब्राह्मणात्मक 
ईशावास्य श्रादि बृहदारण्यक पर्यन्त ये दश उपनिपदही सांप्रदायिक न 
होनेकेकारण, सवकेलिये ही संमान्य, श्रतः इनके भ्राधारपरही ब्रह्मका 


। विचार क्रियाजाएगा 1 रौर इस पुस्तकमें ्राएहुए विपयोक समर्थक 


मनन्यान्य उपनिपदों तथा मनुस्मृति म्रादि न्य ग्रन्थोके भी कुं प्रमाणो- 
को ग्रहण कियाजावेगा । इसमे, यथा संभव हिदीभाषामें संस्कृतभापाके 
सुखवोधा्थं वि भक्त्यन्तपद आर क्रियाका पू्णेरूप लिखा जवेगा । 
विभक्तिम्रंतपदकाङ्प, सूर्याय = सूर्यकेलिये, प्राप्यः नप्राप्तकरनेकेयोरयहै, 
ठेसा होगा । क्रियाका रूप-स्मरामि=स्मरणकरताहु, गच्छतिन्-जाताहै, 
पठति(पदृताहै) भवति (होतादै या होजाताहै) उच्यते (कहाजातारहै) क्रियते 
(कियाजाता) एेसा होगा । इस पुस्तकमें १-त्रह्मका स्वरूप तथा उसका 
निर्गुणरूप, २-सगृण ब्रह्म, ३-उपास्य ब्रह्म, ४-प्राप्य ब्रह्म, भ-प्राज्ञात्मा 
ईदवर =भ्रन्तर्यामी, ६-भ्रादित्यात्मा ब्रह्य ईइवर (भ्रन्तर्यामी) ऽ-भ्रशांशी 
ब्रह्य, =-जञेय ब्रह्म, इसर्मे, तत्वमसि भ्रादि वाक्योका भ्रथं विस्तार-पू्वंक 
स्पष्ट शब्दोमें दर्शायागयाहै । इसप्रकार ये म्राठ प्रकरण होवेगे । जिन्होके 
ग्ध्ययनसे उपासक या भक्तजन, उपास्य ब्रह्मकी उपासनाद्वारा धमं भ्र्थं 
काम, भ्रौर निष्काम भक्तिसे भ्र॑तःकरणकी शुद्धिद्वारा ज्ञान प्राप्त कर- 
सकंगे, भ्रौर जिज्ञासुलोग, जेयतब्रह्यके ज्ञानद्वारा मोक्ष लाभकरेगे । 
भवदीय- दण्डी संन्यासी रामतीथं 
सर्दी मेः- मन्दिर सोनियां (लुधियाना) 
गर्मी मेः- रामभवन, भरूपतपाला हरिद्वार 1 


0. ॥\॥(1111(॥<51161 ©118\/811 \/8181/185। (0611010. 01411260 0 €68/100 


परकरणसूची- 


| 
संख्या प्रफरण पुष्टांक 
5» मंगलाचरणम्‌ १ | 
१. ब्रह्मका स्वरूप तथा उसका निगु णरूप < | 
२. सगुण व्रह्म १६ । 
३. उपास्य ब्रह्म ३४ | 
४, प्राप्य ब्रह्म ४६& ,, 
४. प्रज्ञात्मा ईरवर~अन्र्यामी "भरत 
६, अादित्यात्मा ब्रह्म ईैश्वर~अन्तर्यामी ५७ | 
७. अशांशी ब्रह ५६ | 
८. जेय ब्रहम ६६ , 
तमसि का अथं (ज्ञेय ब्रह्मे) ८४ | 
परज्ञानं ब्रह्म ् ११६ ¦ 
अहं ब्रह्मास्मि 5 ११७ | 
यमात्मा ब्रह्म ११ ११८ 
परमधाम क प्राप्ति ,, ११६ 
घन्ध मोक्त फे नित्य श्नौर०,, १२१ 
सपे जीबन्धुवितयां ,, १२४ 





सापत्त केवन्य भर्वितयां,, १२५ 
निरपच्त जीबन्धुषति = ,, १२९ 
निरपक्त विदे€ केवल्य मक्तिका अधिकारी १२७ 
निरपेक्त बिदेह केवल्य मक्त, 5 १२८ 


~ 42 - - तो कक 9. ज क क 


-;-0. 1\/॥(1111<51101 81188 \/2181185। (0661101. 14111260 0\ €8॥1 








नमोऽस्तु ब्रह्मणे तस्मे सर्वदेव स्व्ंभवे ) 
भूलभूताय जगतस्तथा वेद-द्र.मस्य च ॥ 

वैदिकं ब्रह्म विचार को निविष्न परिसम।प्तिकिलिए मँ हिरण्य- 
7 भगवान्‌को नमस्कारकरताहू, जो सदा ही श्रपने भ्रापसे पकट 

तेह रौर जो जगत्‌ तथा वेदरूप वृक्षके कारणं । 

"हिरण्यगर्भः समवतं तग्र “ ऋग्‌वेद तथा यजुर्वेदके इत्यादि प्रसिद्ध 
मंत्रोते श्रापका हिरण्यगर्भे नामहै, श्राप सवसे पहले प्रकटहुए तथा 
मप समस्तप्राणियोकि एक ही स्वामीहं । (मुंडक उप० खंड १) “श्रो 
बर्मा देवानां प्रथमः संबभूव विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता" =ग्रह्मया देवताश्रों 
6 पहले प्रकट हुए जोकि संसारके कर्ता तथा उसके रक्षक । भ्र्थात्‌ 
| ्रापका ब्रह्मा नामरै । भ्राप ब्रह्मविद्याकी वंडा-परंपराके भी प्रवर्तकं 
| (वृ° उप० श्र ०२ ब्राह्मण ६ तथा भ्र ० ४ ब्राह्मण ६ तथा भ्र° {ब्राह्मण 
। ५) स्वयंमभब्रह्मणे नमः" इस श्रन्तिमपाठते ब्रह्मा स्वयंभू, ब्रह्माको 
| नमस्वारदै । मर्थात्‌ श्राप अ्रपने भ्रापसेप्रकट होति्दै, इसीसे भ्रापका नाम 
स्वयं भूहै । (कठ उप० भ्र० १ वल्ली २ मंत्र १६१७) “एतवृष्यो वाकारं 
ब्रह्म" दत्यादि.दो मंत्रोके अनुसार, ्रापका नाम भ्रपरब्रह्महै । भ्रापकी 
¦ ्ओकारकेद्ारा उपासना करके मनुप्य ब्रह्मलोकमें भवेश॒करताहै । 
(प्रदन उप ० प्रदन ५) ““एतह सस्यकाम" इत्यादि मंत्रसे ्रपरत्रह्म ्रापका 
नामहै ग्रौर अ्रपकी श्रोकारकेढारा उपासना करनेसे ब्रह्मलोककी प्राप्ति 
होतीदै 1 इसीप्रकार भ्रापके म्रधिदेव भ्रादिप्रौर भी भ्रनेको नाम 1 
(छोदोर्य उप० भ्र १ खंड ६ में श्रुति) “य एषोऽन्तरादित्ये हिरण्यमयः 
पुरुषो द्यते हिरण्यदमभ्हि रण्यकेदा श्रा प्रणखात्सबं एव सुवणः” । “तस्य यया 
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(#२१) 
कप्यासं पुंडरोकमेवमक्षिणी" जो यह्‌ सूर्येके भ्रन्दरमे सुवर्णेमय पूष 
दिखा्ईददेताै, सुवणं जैसी दाढ़ी -मृद्धवाला, सुवणं जंसे केगोवालाहै त 
यह नखसे लेकर सव सोने जँसाहै 1 उसके नेत्र लाल तया कमल जस 
भर्थात्‌ श्रापका सारा शरीर स्वर्णके समानहै; किन्तु नेत्र स्वणं ई 

` नहीं । इसप्रकार ग्रापका स्वणं जंसा सुन्दर रूपहे । उक्त शतिं 
भ्रनुसार श्राप सूर्यनिवासीहै । (वृ भ्र० २ ब्राह्मण ३) “रे थाव ब्रह 
रूपे" इत्यादि श्रुतिके प्रमाणसे भ्राप सूरयंनिवासी तथा श्रथिदेव स 
वाले 1 (ब्रहुरसूत्र भ्र° ४ पाद ४ सूत्र १७) “जगदग्यापारव्जं" त्‌ 
(सूत्र १८) “्त्यक्षोपदेश्ात्‌” इत्यादि दो सूत्रोके भरनुसार, भ्राप सूर्यस्था, 
तथा जगत्की उत्पत्ति पालन श्रौर संहार करनेवाले परयात्माह त्माह 
पूवोक्त श्रूति तथा सूत्रोके प्रमाणो भ्रापका भ्रादित्य (सूरय) मे निवास 
उृहदा० उप० श्र १ ब्राह्मण ४ शर्‌ ति ६) ““भ्येत्यभ्यमन्यत्‌" इस परं 
काकरभाष्यका ्रनुवाद-म्नत्र विप्रतिपद्यन्ते पर एव हिरण्यगभ प 
संसारीत्यपरे ।“ इस विपयमें विद्वानोका मतभेदहै-कितनोका कथ्‌ 
कि परमात्मा ही हिरण्यगर्भ मरौर कु लोग कहतेहं कि वह्‌ संसारी 
- मयम पक्ष-मव्राक्षरोसे सिद्ध होनेकेकारण परमात्मा ही हिर 
गहै । ““उसे इन्द्र, मित्र, वरुण भ्रौर प्रग्नि कहते" इस श्च तिसे त॑ 
यह्‌ "ग्रहादि, यह इनदरहै यह प्रजापति (विराट्‌) है भ्रौर यह समम 
देवगण“ इस र तिसे एवं “इस परमात्माको कोई श्रग्नि, कोई ‡ 
भोर कोर प्रजापति कहताहै" “यह जो ्रतीश्िय, म्रग्राह्य, सक्ष 
भरव्यक्त, सनातन, सर्व॑भूतमय भ्रौर भ्रचिन्त्य परमात्माहै वही स्व 
प्रकट हुभ्राहै” इन स्मृतियोसे यही सिद्ध होताहै । । 
 एतीय क्ष-प्रयवा संसारी ही हिरप्यगमं होनाचादिए मा ॐ 
उसन समस्तपापोको दग्ध करदिया"” इस श्र तिसे सिद्ध होताहै । कर्यो 
भ्रससारी परमात्माकेलिए तो पाप-दाहका प्रसंग ही नहीं उपरि 
दता । इक भ्रतिरिक्त उसका भय श्र श्ररतिके साथ संयोग ४ 
सुनागयाह । वहां यह्‌ भी कहागयाहै कि “उसने स्वयं म्यं होकर 
भमृतो (देवताभ्रो) को रचना की तथा उसने उत्पन्न होनेवाते हिर 
गजक दख दस मब्रवर्णने भी संसारी ही सिद्ध होत्र 1 कर्मवि 





--0. ॥\॥८11114|<51101 ©118//811 \/218185। (0601100. [14111260 0 ०0206 


# 1 





(३) 
प्रक्रियामे “ब्रह्मा (हिरण्यगभं) प्रजापतिगण, धमं, महत्तत्त्व भ्रौर 
भ्रव्यक्त-इन्हं ही मनीपीलोग उत्तमसात्त्विकी गति बतला" इत्यादि 
स्मृति भी दहै] 
, शंका-किन्तु इसप्रकारका विरुद प्रथं तो संगत नहीं होसकता 
इससे श्र तिके प्रामाण्यका विघात होताहै । 
समाधान-एेसा मत कहो, क्योकि एक म्रन्य कल्पना संभव होने- 
केकारण इनमें भ्रविरोध होसकतादै । उपाधि-चिदोपके सम्बन्धसे एक 
भ्रकारकी कल्पना होनी सम्भव । “वह्‌ स्थिर होनेपर भी दूर चला 
/ जाताहै, सोया हुश्रा होनेपर भी सव भ्रोर जातादै,. हषं श्रीर विषादसे 
¦ युक्त उस देवको मेरे विना भ्रौर कौन जानसकताहै ? ।" इत्यादि 
भ्र. तियोके भ्रनुसार उसका उपाधिके ही कारण संसारित्वहै, परमाथंतः 
नहीं । स्वतः तो वह्‌ भ्रसंसारी ही है । इसप्रकार हिरण्यगर्भका एकत्व 
भीहैश्रौर नानात्व भी है। इसीतरह सवजीवोका भी एकत्व भ्रौर 
नानात्व है । जैसाकि “तू वह्‌ है" इस ध्‌.तिसे सिद्ध होताहै । हिरण्य 
गभे तो उपाधि-शुधिकी भ्रतिशयताकौ श्रपेक्षासे प्रायः परमात्मा ही 
है--एेसी भ्र ति-स्मृ तिवादोको प्रवृत्ति । वे उसका संसारित्व तो 
कहीं कहीं हीं दिखतिहै । किन्तु जीवोका तो उपाधिगत अ्रशुद्धिकी 
भधिकताके कारण प्रायः संसारित्वं ही वतलाया गयाहै । सम्पूरणं 
उपाधिभेदके वाघकी शरपेक्षासे श्रू ति भौर स्मृतिके वादोद्रारा सबका 
परमात्मभावसे निरूपण कियाजाता है । भ्रस्तु- 
श्री शंकर भ्राचा्येने उक्त भाष्यदरारा हिरण्यगर्भको ईश्वर ही 
सिद्ध कियाहै । (इवेताश्वतर उप० भ्र° ६ मंत्र १८) 
^क्नोयो ब्रह्माण विदधाति पुषं योयं वेदाश्च प्रहिणेति तस्मे ! 
तं ह॒ देवमात्मवुद्धिभ्रकाहं मुमृकर्ये दारणमहं प्रपचचे 1" 
जो ईदवर निदचय ही सवसे पहले ब्रह्माको उत्पश्न करताह रौर 
जो निरचय ही उसे वेदाका प्रदान करतादै, उस परमात्मज्ञान-विषयक 
वुद्धिको प्रकट करनेवाले देव ईदवरको म मोक्षकी इच्छावाला साधक 
शरणसख्पमं ग्रहणकरताहं । । 
भावाथं यह्‌ है कि मृष्टिकी भ्रादिमें सत्‌ =सच्चिदानन्दब्रह्ममें 
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। (४) | 
जो अ्रहेवुत्ति उत्पम्न हुई उसका नाम “अव्यक्त”. अक्षर, भकृति, कारण ¦ 
रीर या श्रानस्दमयकोश पड़ा । महाप्रलय में वह वृत्ति स्वाश्रया थी | | 
भर्थात्‌ उस समय वह वृत्ति सच्विदानन्दमे इतनी विलीन यौ कि उसक| , 
उससे पृथक्‌ गणना ही नहीं कौ जासकती । प्रतः वह्‌ सत्‌, भखण्ड | 
भद्रौ त ब्रह्म था । उसमे जव वह वृत्ति या स्पुरणराक्ति प्रकट होगई तद ‹ 
वह स्वविपया ्र्थात्‌ उसकी प्राच्छादक होगई। परन्तु सतम जो वृत्ति, 
रजोगुण भ्रीर तमोगणको भ्रभिभूत करनेवाली प्रकट हई, वह शुद्धसत्त्व 
गृण-प्रधानमाया कहलाई । उसी मायावृत्तिके सहित सत्का नाम॑ 
ईदवर =रन्त्यामी होगया । सतम जो वृत्ति रजोगुण प्रौर तमोगुण 
दव जानेवाली प्रकट हुई वह मलिन-सत्त्वगुण-प्रधान रविद्या कहलाई॥ 
उसी वृत्तिकेद्वारा सच्चित्‌ भ्रात्माका नाम श्ाज्ञ' पड़्गया 1 वे वृत्तिं 
गृणोके तारतम्यसे अनम्तै, इसीसे प्राज्ञ भी प्रनस्त होगये । जव पिर 
वह भ्रव्यक्तरूपा या मायारूपा प्रवृत्ति बहिर्मुख होकर कुद ॑ 
होगई तव उसका नाम महत्तत्त्व पड़गया । उसका नाम “महत्‌ इस 
लिए पडा कि उसमे ईदवरके सर्वज्ञ सर्वंशक्तिमत्ता ्रादि धमं चमं 
उदे । जो मलिन-सतत्वगुण-प्रधान भ्रव्यक्तरूपा या श्रविद्याखूपा अर्ह 
वृत्ति थी, वह्‌ कुछ स्थूल होकर वुद्धि कहलाई । ये वुद्धियां प्राणिभेद्‌ 
भ्रनन्त होगईं । महत्तत्वका ही स्थलरूप प्रहंकारहै रौर बुद्धिका | 
रूप मनै । तव फिर महत्तत्वरूप शरहंकारसे दाव्द, स्पा, रूप, 
पौर गंध नामकी पांच तन्मात्राएं पैदा होगडई । भ्र्थात्‌ महत्त्व, 
ग्रहंकार ही पांच विपयरूपसे परिणत होगया 1 उसके भ्रनन्तर शा 
प्रादि पांच सूक्षमभूतोके सत्त्वगुण भ्रंशसे क्रमाः श्रोत्र, त्वक्‌, चरु 
रसना भ्रौर घ्राण नामक पांच ज्ञान-इन्दरियां उत्पन्न होगदं । इष्ट 
भूतोके रजोगुण प्रंशसे क्रमशः वाक्‌, पाणि, पाद, उपस्थ श्रौर पु 
नामक पांच कर्मं -दइन्दियां प्रकट होगई । इन्हीं भूतोके सम्मिति 
रजोगुण ्रंदसे प्राण, श्रपान, समान, व्यान ग्रौर उदान नामक पब, 
प्राण पदा होगये । पांच ज्ञान-इन्दरियां, पांच कर्म-इन्दरियां, पांच प्रा 
मन, भ्नौर बुद्धि इन सबको भिलाकर १७ तत्त्वोंका लिगदरीर य 
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| ( ५) 
| शदवरका नाम हिरण्यगर्भे पडगया । भ्रौर वृद्धिप्रथान ूक्ष्मशरीरदारा 
| प्ा्ञकी तैजस संज्ञा पड्गरई । वुद्धिप्रधान सूक्ष्मशरीर भ्रसंस्य है, म्रतः 
ध तैजस जोव भी श्रसंख्य ही हँ । उसके पदचात्‌ हिरप्यगभं मगवान्‌ने 
। जीवोके पूर्वं किये हए पुण्यपापरूपी कर्मोकि फलके उपभोगाथं शब्द 
प्रादि पांच सूक्मभूतोके तमोगुण प्रंशसे, अकाश , वायु, तेज, जल प्रर 
ब पृथ्वी नामक पांच स्थुलभूर्तो कौ रचना की । उनका पंचौकरण करके 
त, सव प्रकारकी स्थूलसूष्टि बनादी । ्रपने स्थूलशरीरकी उपाधिसे 
व+ हिरण्यगर्भका नाम वैदवानर या प्रजापति पड़गया । एवं म्पे स्थल- 
म¦ दारीरकी उपाधिसे तैजसका नाम विर्व पड़ा । देव, दानव, मानव, 
रि पद्यु, पक्षी आ्रादिके भेदसे स्थूलशरीर प्रसंख्य बनगये । भरतः स्थूल 
६॥ उपाधिवाले विद्व नामक जीव भी भ्रसंख्य ही हं । (कठ उप ० भ्र° १ 
या वल्ली ३ मंत्र १०-११) “इन्द्भ्यः परा ह्यर्थाः" तथा “महतः परमव्य- 
रर तम्‌" इनके प्रनुसार, इन्दरियोसे परे श्रथ = दाब्द श्रादि विपय ह भ्रथसि 
प्रे मनै, मनसे परे बुद्धि, बुद्धिस परे महान्‌ = महत्ततत्वह, महत्‌ स 
स| परे श्रव्यक्तदै मरौर अ्रव्यक्तसे परे पुरुपरै, पुरुसे परे कु नहीं, वही 
परत्वकी परम सीमाहै 1 मंत्रोभेके परे शव्दका श्रं निन्न भ्रौर सूश्म 
ह लेना चाहिए । इन मंत्रोके भ्रनुसार शब्द प्रादि तन्मात्राञ्मोसे मन तथा 
बुद्धि भिन्न है एवं सूक्ष्म । इसकारणसे हमने शब्द प्रादि पाच सुकेम- 
भूतोसे मन बुद्धिकी उत्पत्ति नहीं दिखाई । दूसरे, ग्रात्माम कर्तापनकी 
उपाधि मन या वृद्धि ही मानीगई दै, भरतः मन या वुद्धि सव सृष्टिक 
र जनक । इसलिए भी भूतोसे मन तथा वुदधिकी उत्पत्ति माननी युक्ति 
¦ विर्डहै । श्रस्तु, 
द थ भ्रपने ही मलिनसात्विको ब्रहवृत्तिरूप अव्यक्त या 
की कारणदारीरदारा सच्चिदानन्द श्रात्माका नाम प्राज्ञे, बृदधिप्रधान 
युं॑सूषटमशरीरकेदटारा प्राज्ञका ही नाम तंजसदै, मौर मनःग्रभान स्थृल्‌- 
तत॒ शरीरकी उपाधिद्धा रा तैजसका ही नाम विदवहै। ये तीनों नाम एक ही 
। श्रात्माके । उसीभ्रकार भ्रपनी ही णुदधसत्विको प्रहंरूप मायावृत्तिद्रारा 
१ सच्निदानन्द ब्रह्मका नाम ईश्वर =श्न्र्यामीदै, तथा महत्त्व या 
या वृदधिघरधानसूक््मदारीरद्वारा ईश्वरका ही नाम हिरण्यगरभहै, एवं भ्रहकार 
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प्रधन स्थूलशरीरद्वारा हिरण्यगर्भका ही नाम प्रजापति या वैश्वानर ॥ 
है । भ्रतः ईदवर, हिरण्यगर्भ प्नौर वैश्वानर ये तीनों नाम एक हौ 
परमात्माके है । श्रत भ्रा ही ईरवररूपसे वेदोका प्रदान करने वालेहै | 
भ्रीरभ्रापही हिरण्यगभंरूपसे वेदोको ग्रहणकरते है, किन्तु श्राप स्वामी- हे 
सेवक-मावसे वेदोके दाता श्रौर ग्रहीता नहीं, यह्‌ मंत्रका भावाथं है! 

पचददो प्रकरण १ शोक १५- 7 

चिदानन्दमय-ग्रह्म-प्रतिविम्य-समन्वित। । 

तमो-रजः-सत्त्वगुणा प्रफूति द्विविधा च सा ॥ । 

(महाप्रलयकी मध्य-प्रवस्थामें सदब्रह्मकी शक्तिकी उसे पृथक्‌ 
गणना नहीं, भ्रतः वह सत्‌ , प्रखंड श्रद्रं त ब्रहम था। महाप्रलयके भ्रन्तर्मः ¦ 
भर्थात्‌ सृके भ्रादिमें वह्‌ शक्ति) सस्व-रज-तमोगुणसूपसे विपमताको ¶ 
्राप्त होकर प्रकृति कहलाई रौर वहे सज्चिदानन्द ब्रह्मके प्रतिविव- 
सहित दो प्रकारकी होगडई ॥१५॥ 

सत्वशुदधधघविशुद्धिभ्यां मायाचिचे च ते मते । 

माया-विगो वशीक्त्य तां स्यात्‌ सर्वज्ञ ईदयरः ॥॥१६॥ 

` सत्वगुणकौ शुद्धि भ्रौर भ्रयुद्धिकेकारण (प्रकृत्तिके) माया बरौर 
अविद्या नामक दो रूप होगये, अर्थात्‌ णुदधसत्व-गुण-प्रधान माया भ्रौर ॥ 
मलिन-सत्वगुण-प्रधान ब्रविच्चा कहलाई । मायामे जो चैतन्यका म 
भतिविव पड़ा बह मायाको प्रपने वशीभूत करनेकेकारण सरवञ ईदवर 
होगया ॥ १६॥ | । सु 
` भ्रयिद्ावदागस्त्वम्यः तद्व चिश्यावनेकधा । ॥ 

सा कारणदारोरं स्यातपराजस्तप्रानिमानवान्‌ ॥ १७॥ ॥ 

भविद्यामे जो चैतन्यका प्रतिविम्ब पड़ा वह्‌ भ्रविद्याने वावर्त च 
से भ्रनेकप्रकारका होगया, वह्‌ श्रविद्या कारणः ॥ 


होकर उसकी विचित्रत 
रोररै थ चेच कृरनेये 

सरह, उसम म्रभिमान करनेमे उसका नाम प्राज्ञ पडगया ।1१७॥ 

प्रपद्यते 1 ॥ 


--------~3 


= | ठ 


कारोत ~ = निक्क- = । 





ग्राज्ञस्तत्रानिमानेन तैजसत्वं 
हिरभ्वगभंतामीदाः तयोग्यंष्िलमप्टिता ॥२४॥ ` | 
(कमृशरी रकी उत्पत्ति होजाने पर) प्राज्ञ, सूकमदा रीरमें भ्रभि- 
मान करक ठजस नामवाला होगया भ्रौर ईश्वर सृक्ष्मशरी रमे अभिमान 
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(७) 
३ ध {रसे हिरण्यगभे नामक होगया भ्र्थात्‌ प्राज्ञका ग्रपने सृक््मशरीरकी 
ी उपाधिसे तैजस नाम पड़ श्नौर ईदबरका अपने सूक््मशरी रको उपाधिसे 
ह हिरण्यगर्भे, उनमें व्यष्टि रौर समष्टितादै अर्थात्‌ प्राज्ञ परिच्धिन्नदै मरौर 
॥ दिरण्यगभं सर्व रूपै ॥२४॥ - 
।॥| अव यहां शंका होतीहै कि जव ईदवरको माया-उपाधि जीवो 
, नि च्रविधा-उपाधियोसे भिन्नहै तव ईस्वर समष्टि (सवं खूप) कंसे होगया ? 
{सका समाघान भ्रागेके ऋभोकमें करते । | 
। समष्टिरीक्षः स्ेधां स्वात्मतादात्म्यवेदनात्‌ \ 
क्‌ तदभावात्तदन्ये तु कथ्यन्ते व्यष्टिसंज्ञया ॥२५॥ 
र, ईदवर =हिरण्यगभं, सभी तंजस जीवको ्रपनेसे. भिन्न 
शो नानत, भ्रतः वह समष्टि कहलाताहै, ईड्वरसे भिन्न तजस जीव 
~ पवसे ग्रपनी एकत्ताका ज्ञान न रखनेकेकारण व्यष्टि संज्ञावाले कहलातेर्हैः 
रथात्‌ ईव र वृत्तिज्ञान-ढारा समष्टि (सवंरूप) है, किन्तु वह शरीरसे 
परमष्टि नहीं, क्योकि ईदवरका श्रपना शरोर सव जीवोसे अलगदै ॥॥२५॥ 
(शोक २८) “तरण्डः” तथा (च्छोक २६) “तंजसा०” के भ्रनुसार 
र ्रपने स्थूलशरीरकी उपाधिसे हिरण्यगर्मेका नाम वैदवानर होगया 
र प्रीर म्रपने २ स्थल्रीरकी उपाधियोसे तैजस जीवोकः देव, दानव, 
हा मानव, पद्यु, पक्षी भ्रदि भ्रनेकों विदवनाम होगये ॥(२८॥ ॥२९॥ 
द| श्रत: सर्वज्ञ सवंशक्तिमान्‌ उपास्य ईदवर अ्रपनौ मायावृततिद्रारा 
सभी जीवोसे भिन्न ही ई । इसीकारण श्र वृत्तिन्नानकेद्रारा समष्टि; 
किन्तु दरीरसे समष्टि नहीं । क्योकि श्रपका नाम, दरार, स्थान, 
धर्म, प्नौर कर्म जीवोसे भिन्न, इसोलिए जीवोके किये हुए गुम-भगुन 
तो कम तथा उनके सुख-वुःलरूपी फलन भ्रापदे स्पदा नहीं करते । भर्थात्‌ 
ण- & सर्वै, स्वग्यापकः नहीं । भ्रपही प्राणियोके किये हए पुण्य- 





च्छ 


# कमकि फल-प्रदाता है तथा प्रार्थना करनेपर बुदधियोको युभ- 
की भोर प्रवृत्तं करनेवानेर्द । 
संध्या के प्रतिम मन्न “भो तेजोसि" वग भ्रन्तिम्‌ पाठ-- 
[ तुरीयाय दक्षता पदाय षरोरजदे°” तुरीयदशतपद परो रजाकी 
न (व 1 भर्यात्‌ सू्यंमण्डल मध्यवर्ती परमात्मा इन्दरिय-ग्र गोचर 
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(८) 
होनकेकारण प्रत्यक्ष देखनेमे नहीं भ्राता, इसीलिए वह 'दर्शतपद' 
जाता ! रजसे परे भ्र्थात्‌ वह सव लोकोके ऊपर विराजमान, 
वह परोरजा" है उसे नमस्कारै । इसप्रकार वेदोक्त नित्यकं संप 
गायत्री भ्रादिकेद्रारा उपारय ब्रह्म = ईङ्वर श्राप ही है । भगवान्‌! 
तथा भगवान्‌ कृष्ण प्रातःसायं संघ्या-गायव्री-द्रारा श्रापकी उप 
किया करतेथे 1 एसा योगवारिष्ठ भ्रादि इतिहास तथा पुरा्णोमे ! 
ही वर्णन ्राताहै । वेदोमें भ्रापके समान शुद्धसात्तविकी मायावृत्तिनं 
स्वज सर्वेगक्तिमत्ता श्रादि धर्मोवाला श्रन्य कोई ईदवर या ब्रह न 
जो भौ मनुष्य किसी कामनाको मनमे रखकर भेद या अ्रभेद्बु 
भ्रापकी उपासना करताहै, उसे मनवांछित फल भ्रापसे मिल श 
जो कोई मनुष्य निष्कामभावसे श्रापकी भक्ति करताहै उसके श्रः 
करणके विक्षपनामक दोपकी निवृत्ति होजानेसे वह जानका श्रधिक 
यनजाताहै । 

इसप्रकार म १-स्वयंभू हिरण्यगमं ग्रदि नामवाले २-सव 
समान शरीर भ्र्थात्‌ रूपवाले तथा ३-म्रादित्य-= इविषा ४. 
भ्रादि धर्मोवाले, भ-जगत्‌की उत्पत्ति भ्रादि कमं करनेवाले भगवा 
नमस्कार करके पुस्तक लिखना रारम्भ करताहूं ॥॥ इति मंगलाचरण 

१-त्रहमका स्वरूप तथा उसका निगु 'शरूप 

ब्रह्मकास्वरूप सत्यज्ञानानम्बहे" भ्रोर यह महा्रलयकौ मध्य भ्रव 
भनन्तहोनेसे चतुष्पाद विशुद्ध निरपेकषनि्गुणब्रह्महै-- । 

तंत रीय उपनिषद्‌ ब्रह्मानन्दवल्लकेः प्रथम भ्रनुवाकमें ४ 
“ॐ> ब्रह्मविदप्नोति परम्‌" । व्याकरणकेद्रारा ब्रह्म नाम व्यापकः व 
कहै । ब्रह्मो जाननेवाला परको प्राप्तहोजातादै, भर्थात्‌ ग्यापरं 
जाननवाला व्यापक या बड़ा होजाताहै । यह्‌ शरुतिका भ्र्थद । भ्रव 
जिज्ञासा या जाननेकी इच्छा हुई कि ब्रह्म तो किसी वस्तुका नाम्‌ 
जिस बस्तुका ब्रह्म यह्‌ नामहै उसका स्वरूप क्याहै। क्योकि 
नाम श्रीर्‌ नामीका भेद देनेमे भरारा । प्रत्येक वस्तुका 4८ रमि 
म्रौरनामी या रूप प्रलगहै । उदाह्रणकेलिये जलको ही लेलीगि 


जल यह नाम वाणीम नौर इसका नामी रूप आकार या भर्थः 
(-0. ॥\॥(11114|<5110 ©118\/810 \/8/8185। (06611010. [1041260 © ५ | 
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(९) 
जोकि पान क्रियाजाताहै । इसीप्रकार ब्रह्म इस नामका भी नामी या 
रूप होनाचादिए । इसप्रदनका उत्तरः श्रगले मन्त्रसे दियागयाहे । म॑त्रहै- 

“सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म" सत्य नाम उस वस्तुकाहै जो वस्तु भूत, 
भविष्यत्‌ भ्नौर वर्तमान, इन तीनोंही कालोमे बनी रहे, वास्तवमें बही 
सत्यहै । ज्ञान नाम चित्‌ या प्रकाश काहै, श्रनन्त नाम भ्रन्तसेरहितकाहै, 
प्नौर ब्रह्म नाम व्यापककाहै । मंत्रमे सत्य प्नौर ज्ञान पदसे ब्रह्मका 
स्वरूप कहागयाहै, श्रनरत पद हेतु वाचक नामहै या विशेषण । इस 
समस्त वाक्यका यह भ्र्थहुभ्रा कि सत्य ज्ञानरूपी जो वस्तुहै वह भ्रनन्त- 
होनेसे ब्रह्म नाम व्यापकहे । प्रदन-भ्रन्त किसे कहते । उत्तर-भ्रन्त 
नाम, भेद परिच्छेद खण्ड नाद श्रत्प सीमा या छोटेकादे । किसी वस्तु- 
के भ्रत्पहोनेमे, स्वगतभेद सजातीयभेद ्रौर विज्ञातीयभेद ये तीन 
प्रकारके भेद ही कारण होतेह । 

१-स्वगतभेद-ग्रपने भ्रवयवों या भ्रंगोद्धारा जो श्रपनेमें भदह 
वह्‌ स्वगतभेद कहलाताहै । जंसाकि मनुष्यका अपने कर चरण या 
हाथ पैर प्रादि भ्रंगोद्रारा ्रपनेमें जो भेदहै, बह स्वगतभेदहै । जब हम 
करेगे कि यह हाथहै यह षैरहै इसप्रकार प्रत्येक या हरएक भरङ्खका 
भ्रलग २ नाम लेंगे तव उसका मनुष्य नाम न रहा ब्रह अपने भ्रंगमि 
वटजानेसे भ्रन्तवाला या श्रल्प होगया, क्योंकि मनुष्य नाम तो भ्रंगोके 
समूहका है विन्तु हाथ पैर भ्रादि एक एक अंगका नामहै । यह्‌ स्वगत 
भेद भ्रवयव यां हिस्सेवाली वृक्ष भ्रादि सभी वस्तुभ्रोमे रहताहै । 

२-सजाती यभेद-समान जातिवालेसे जो भेदहै वह सजातीय- 
भदे । जेसाकि मनुष्यका मनुप्यसे भेदहै । क्योकि प्रत्येक मनुष्यका 
सत्प मिन्ररेदै, इसी रूप भेदकेकारण मनुष्य प्रत्येक मनुप्यमं व्यापक 
न रहनेसे भ्रन्तवाला या छोटा होगया । यह सजातीयभेदहै । यह 
सजातीयभेद, समानज।तिवले वृक्ष भ्रादि प्रत्येक ष्यक्तिमिं व्यापकदै 
भ्रौर होगा । 

३-विजातीयभेद- भिन्न जातिमे जो भदहै, वह विजातीयः 

भेददटै । जंसाकि मनुप्यका भपनसे भिच्नजातिवाते पयु भ्रादि स्म 
जातियोसि भेदै । योक मनुष्य भी जातिभेदके कारण, सभी जातियो- 







( १० ) 
मे व्यापक न होनेसे श्रन्तवाला या सीमित होगया । यह्‌ विजातीयभेद- 
दै । यह भेदभी भिन्न जात्तिवाले मनुष्य भादि सभी जातियोमें रहताहै । 


परन्तु सत्य ज्ञान या सत्‌ चित्‌ वस्तु “एवो ऽकलो ऽमृतो मवति" यह्‌ । 


अवयव रहितहै श्रोर अ्रविनाशीदहै-इस प्रहनउप० की छठे प्रष्नकी 
श्रुतिसे निरवयवे । प्रतः वह्‌ श्रवयव याभ्रङ्खों वाला न होनेसे उसमें 
स्वगतभेद न होनेसे इसकेटारा अ्रन्तवाला नहीहै । उसकी समानता 
दूसरा सत्य ज्ञान न होनेपर उसमें सजातीयभेद न होनेसे वह संजातीय- 
भेदकेकारण भ्रन्तवाला या खण्डित नीह । सत्य ज्ञानसे भिन्न, माया 
या इच्छाशक्ति नहीहै, भरतः बह विजातीयभेदकेकारण अन्तवाला नहीहै । 
दूसप्रकार सत्य ज्ञानरूपी वस्तु, स्वगत सजातीय भ्रौर विजातीयभेद- 
रदहितहोनेसे भ्रनन्तदै इसीसे वह्‌ ब्रह्म या व्यापकटहै । जिससेकि वेदोका 
भ्रभिप्राय भ्रतिगंभीर भ्रौर दुर-वगाह्यहै कि श्रधिकारीही ब्रह्मविद्याको 
भ्राप्तकरे । इसीलिए श्रुतियोमे ब्रह्मका कहीपर सत्‌ रूप भ्रौर करहीपर 
सत्य ज्ञानरूप तथा कहीपर केवल प्रानन्दरूप तो दियागयाहै, परन्तु 
शरुत्तियोमे त्रह्मका, सत्य ज्ञान भ्रानन्दरूप या सच्चिदानन्दरूप, एेसा 
सामूहिकरूप बहीपर भी नहीं दिखायागयाहै । (ेसेही नानाप्रकारसे 
सृष्टिक उत्पत्तिके कथनको भी समभलेनाचाहिये) जिससे कि ब्रह्मका, 
केवल सत्य श्रौर ज्ञानरूपही स्वरूप नहींहै, किन्तु उसका भ्रानन्द रूप 
भै, इसलिए इनके साथ श्रानन्दरूपको लगादेनाही उचितहै । 
छान्दोग्य उप० भ्र ७ खंड १३ शरुत्ति-^“यो वं भरमा तत्सुखं 
नाल्पे सुखमस्ति भूमेव सुखम्‌"--भूमा नाम ब्रह्मका है वही सुख स्वरूपहै, 
भ्रत्प नाम भेदका है इसमे सुख नही । यह ॒शरुतिका भ्रय॑है । उक्त 
शति, व्यापककोही सुख या भ्रानन्दरूप मानागयाहै । तव फिर सत्य 
ज्ञानके साय भ्रानन्दको लगादेनेसे भ्रव यह्‌ सिद्ध हृभ्रा कि सत्यं ज्ञानम्‌ 
भ्रानन्दं ८ चित्‌ भ्रानन्दया प्रस्ति भाति प्रियरूप ही स्वगत 
प्रादि तीनो भदोकी समासे रदितहोनेसे ब्रह्मद या व्यापके । 
पञचदशीके पंचकोदा विवेक प्रकरणमें ऋोक ३५- 
न स्यापित्वादेदतो ऽन्तो नित्यत्वान्नापि कासतः ॥ 
न॒ रसुतोपि सार्वस्म्वादानन्त्यं ब्रह्मणि धिथा ॥ 
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( ११) 
इस वके भ्रनुसार,याय्‌ क्टोकि व्यापक- 
होनेसे देशकृत भेद या परिच्छेदसे रहितै, नित्यहोनेसे कालकी सीमासे 
। रहितै, रौर सर्वात्मा या एकहोनेसे भ्न्य वस्तुद्रारा होनेवाले भरन्त 
| या भेदसे रहितै, एसी भ्रनन्तता ब्रह्मे तीनप्रकारकी है । भ्रव यह्‌ 
| जिज्ञासा हुई कि सत्यज्ञानानन्दका एसा श्रनन्त ब्रह्मरूप किस समयमेहै । 
। 


। 


इस प्रदनका उत्तर भ्रागेकी श्रुति देरहीदै- 
छांदोग्य० ०६ खंड २ में श्रुति-“सदेव सोम्येदमग्र भ्रासीदे- 
| कमेवाद्वितीयम्‌" --हे प्रिय, यह्‌ कारण कार्यात्मक संसार, भ्रपनी उत्पत्ति- 
|से पूवं एकही द्वितीय सत्‌ था । इस धरुतिमें सत्‌ नामं सच्चिदानन्द- 
।का ही है । क्योकि पहलेकहीगई रीतिसे उसका पूर्णरूप, सत्यज्ञानानन्दही 
|निश्चित हुमराहै । न श्ुतिर्मे, एकं एव भौर भ्रद्वितीय ये तीनों- 
ही पद, स्वगत भ्रादि तीनों भेदोके निपेधाथं या हटानेकेलिए दिएगणएह । 
(इससे सिद्ध हु्रा कि यह्‌ जगत्‌, भ्रपनी उत्पत्तिसे पहले स्वगत भ्रादि 
।तीनों भेदो या अन्तोसे रहित जो सच्चिदानन्द, उससे पृथक्‌ या भिन्न 
।नहीं था, भ्रतः वह्‌ सत्यज्ञानानन्द, प्रनन्त खण्ड परब्रह्म या पूणंब्रह्म था । 
| एतरेय उप० खंड १ में श्रुति- “नास्मा या इदमेक एवाग्र प्रासी- 
। ग्नान्यतूकिचन भिवत" यह कारण कार्यात्मिक प्रपंच, भरपनी उत्पत्ति 
। पहले एकी भ्रात्मा या चेतन्य था, भ्नन्य कभी न था । इस श्रुति्भेभी 
म्रातमा नाम सच्चिदानन्दकाहीहै । एक भ्रीर एव पद, स्वगत भ्रादि 
। तीनों भदोकी व्यावृत्ति या दूरकरनेकेलियेहै । तात्पयं यह है कि यह 
। जगत्‌, प्रपनी उत्पत्तिसे प्रथम, स्वगत भ्रादि तीनसीमाभ्रोसि रहित 
| सच्चिदानन्दसे भिन्न नहीं था । इसप्रकार सत्यज्ञानानन्दही, सृष्टिसे 
पहले स्वगत भ्रादि तीनों मन्ति रहितदोनेसे परब्रह्म या पूर््रहमा । 
। सच्चिदानन्दकीं सी ्रवस्थाकोही म्रतिचुद्ध मायातीत या मायारदित 
| कहागयाहै । भी शङ्कराचायंजी, तथा उनके भ्रनृगामी सभी विद्धानोने 
। उपरोक्त ““सदेय'--इस शुतिका रौर “भ्रात्मा वा"-ईइस धुतिका यही 
रथं फियाहै किः यह्‌ कारण कार्यारमक जगत्‌, सृष्टिकालसे पहले सत्‌ या 
। आत्मरूप धा, भ्रादमासे मिन्न न था। इसलिए ग्रात्मा या सच्चिदानन्द 
| खूप स्वगत श्ादि तीनो भेदति रहितहोनेसे भनन्त या भ्रलंडब्रह्म था। 
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( १२ ) | 
श्रीविद्यारण्यजी कृत पंचददीके पंचभ्रूतविवेकप्रकरणमे षः 
-- इस श्रुतिका श्चोक २१ “तथा सद.वस्तुनः"--इससे लेकर शयोक २५ 
विजातीयं °यहां तक ऊपरमे कटागयाही भ्रथं कियाहै । इनके पराके 
श्णोकमेभी इसी ब्रथंको बड़ी युक्ति पूर्वक सिद्ध ॒कियाहै किं उस सुम 
मायाशक्ति ब्रह्मसे पृथक्‌ नहीदै, इसीसे वह स्वगत म्रादि दैतसे रहितै। 
इसलिये भ्रनन्त या भ्रखण्ड सच्चिदानन्दरूपही, सत्त्व प्रादि तीनगुणरै 
रहित होनेसे निर्गुणब्रह्यदै, ्राकाररहितहोनेसे निराकार, निका 
इसमे निविकार, कत्पनाशून्यहोनेसे निविकल्प, माया रादि उपार 
, रहितहोनेसे निर्पाधिक ब्रह्म इत्यादि नाम वालाहै । इसप्रकार सत्य" 
; ज्ञानानन्द या सच्चिदानन्दके भ्ननन्त रूपकोही मंच अ्रौर मंत्रब्राह्मणा 
, त्मक कठ श्रौर प्रदन भ्रादि उपनिपदोमे परब्रह्म या निरपेक्ष निर्गुणब्रहु 
या पूर्णब्रह्य भ्र्थात्‌ सवसे वडा निर्गुणरूप मानागयाहै । | 
निरपेक्षब्रह्म या बड़ी वस्तु वही होतीहै, जो सवसे बडीहै 
सावेक्षब्रह्म या बड़ी वस्तु वही होतीै, जो किसीकी मनपेश्षा (वजा 
बड़ीहो श्रौर किसीकी श्रपेक्षा छोटीदै । जैसाकि पृथ्वी श्रपने घटप्‌| 
प्रादि रूप कायेकी श्रपक्षा ब्रह्मद या वड़ीदहै, श्रौर म्पे कारणरूप, 
जलकी ग्रपेक्षासे भ्त्पहै । इसप्रकार पृथ्वी, जल तक म्रन्त या सीम 
वाली होगई । यह श्रव सयवेक्षब्रह्म होगई । भ्रनन्त या नि रपेक्षब्रह्म प 
बड़ी नहीं रही । इसीप्रका य जलभी पृथ्वीसे तो ब्रह्महै, का्यकी श्रपषष 
कारण बड़ाहीदै, परन्तु तेजसे भ्रन्तवालाह या प्रल्पहै । इससे जल 
निरपेक्ष या भ्रनन्तब्रह्म नहीहै 1 एेसेही तेज भी जलसे तो ब्रह्मद, पर 
वायुते भ्रन्तवालाषै, सीसे बह निरपेक्षब्रह्म नही । यही वायुमी ते 
से ब्रह्महै, परन्तु यहभी भ्राकाश्चकी श्रपेक्षा अत्पहै, एेसेही च्राकाशः काशी 
जञनेन्दरियोकी श्रयक्षा सापेक्षब्रह्महै । क्योकि श्रोत्र भ्रादि पाचों जा 
न्द्रया, भ्राकाष भ्रादि पांचमुतोकी भ्रेक्षा सूक्ष्म भ्रौर इनकी स 
या इनको जानती । एेसेही ज्ञानेन्दियांभी सपेक्षब्रह्यहं । क्योकि 
भ्रपक्षा सूदम मनहै श्रौर दनका प्रकाशकहोनेसे ब्रह्य । प्रागे मन 
सपिक्षव्रह्यहे । कयोकि इसके गण दोप या भ्रच्छेपन प्रौर ुरेपनर 
जाननेवाली बृद्धि इससरेभी ब्रह्महै । वृदधिभी सापेक्ष्रहुएहै । वर्योकर च्‌ ॥ 
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| ( १३) | 
| परे महत्तत्व या हिरण्यगर्भरूपा, सर्वज्ञ रादि गुणोव।लौ वुद्धि ब्रह्महं । 
ष द्धि श्नौर महत्तत्वसे शुद्धसन्वगुणप्रधानमाया अर मलिनसत्वगुण- 
। प्रधानभ्रवि्या ब्रह्महै । यहां तक संपूर्णं इन्द्रियो एवं समग्र मनो तथा 
खिल वुद्धियों, भ्रौर समस्त कारणशरीरोका ग्रहणकरनाचादिए । 
| क्योकि ये इन्द्रियां प्रादि सभी वस्तुएं भ्रसंख्यहै । कारणदारीरभीं श्रपन 
। संपूर्णं कार्यकी श्रपक्षा तो कारणहोनेसे ब्रह्महै, परन्तु वह श्रनन्त सच्चि- 
| ॥ दानन्दरूपकी भ्रपेक्षा स्वगत प्रादि भेदके हेतु म्रन्तवालाहोजानेसे भ्रानन्द- 
१६, मयभी सापेक्ष ब्रह्महीहै । इसलिए सच्चिदानस्दका भ्रनन्त रूपही, निर- 
य पेक्ष निर्गुणत्रह्म या पूणं बरहमहै । यही वात गीता श्रध्याय ३ ऋोक ४२ में 
1 कहीगईहं। | 
ह ` इन्द्रियाणि पराण्याहू--रिद्रियेभ्यः परं मनः । 
| मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धः: परतस्तु सः ॥ 
ह (भ्राकाश श्रादि स्थूल भूतोसे) परे इन्द्रियां कहीजातीरै, इन्द्रियो- 
1 ष से परे मन एवं मनसे परे बुद्धि भ्रौर बुद्धिसे परे भ्रात्माद । 
¶् कठ उप० छटी वल्ली मंत्र ८-९। 
प्र इन्द्रियेभ्यः परं मनो मनसः सत्वमुत्तमम्‌ । 
म्‌ सत्वादधि महानात्मा महतो ऽब्यक्तमुत्तमम्‌ ॥ ८ ॥ 
(| भ्रव्यवतात्त, परः पुर्यो श्यापफो ऽलिग एव च 1 
धा यज्ज्ञात्वा मुच्यते जन्तुरमृतत्वं च गच्छति ॥ ६॥ 
र ग्राकाद श्रादि स्थूलभूतोसे परे, इश्दियांहै इन्दरियोसे परे मन, 
र मनसे उत्तम वुद्धिहै तथा वुद्धिसे श्रे्ठ महत्तत्वरै, महत्तत्वसे उत्तम 
4 भ्रव्यक्तदै ॥८॥ भ्रव्यक्तसे परे पुरुपदै, वह व्यापक भ्रौर चिन्हसेरहितहै 
री । जिसे जानकर जीव श्रमर होजाताहै ॥९॥ इससे सत्यज्ञानानन्दका 
 भ्रनन्तरूप ही नियेक्षनिर्गुणब्रह्यहै । 
परन्तु उक्त रीतिसे सच्चिदानन्दका एेसा भ्रनन्तरूप, महाप्रलय- 
की मध्य ्रवस्थामे ही सिद्ध होतादै, उसकी भ्रादि भ्रौर अन्तिम ्रवस्था- 
# में नहीं । क्योकि महाप्रलयको भ्रादि श्रवस्थामें ब्रह्मकी कारणम्रवस्था 
त समाप्त होरहीहै भौ र उसकी भ्रन्तिम भरवस्थामे बरह्मकौ कारण भ्रवस्था- 
र का प्रारम्भ होजाताै । घ्रतः उसकी मध्य भ्रवस्थाही ग्रतिरान्त 
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निविकल्प अवस्थाहै । उसमें सज्चिदानन्दका श्रनन्तरूप सिद्ध ६ 
ग्रतः वह निरपेक्षनिर्गणब्रह्यहै । 

एेसेतो सृष्टिकालमे होनेवाली सुपुप्तिकी मध्य तुरीय 
सच्चिदानन्दका इच्छासे रहितहोनेसे शुद्ध श्रकर्ता श्रौर अभोक्ता सपं 
तथा मांडूक्य उप० की “नान्तःप्र्ं"-इत्यादि श्रुतिसे इसका श्राह 
यह नामहै, एवं “्रयमात्मा गरह्य"--इस श॒तिसे यह ब्रह्मदै। | 

जिससेकि सुपुप्तिकी श्रादि भ्रवस्थामे भ्रात्माकी कारण भ्रव 
समाप्त होरहीहै भ्रौर इसकी भ्न्तिम ग्रवस्थामे श्रात्माकी कार 
भ्रवस्थाका भरारम्भ होजाताहं, मरतः सुपुम्तिकी मध्य भ्रवस्थाही भ्रात! 
की युद्ध ्रकर्ता श्रभोक्तारूप ब्रह्य म्रवस्थाहै । तोभी यह्‌, समान जी 
वाले भ्रात्माभ्रोसे सजातीय भेदवालाहै । स्वप्नो तथा जागृतोमें र, 
भ्रात्माभ्रोसे विजातीय भेदवालाहै, भरतः यह्‌ ग्रनन्तब्रह्म नहीहै । 

एेसेतो सत्यज्ञानानन्दके चारपदोमेसे सृश्टिकालमें एकपादः 
सवसे वड़ा भ्रंश सच्चिदानन्द, शुद्धसत्वगुणप्रधानमाया उपाधि ¶ 
इच्छावाला भ्रादित्यस्थानीहोनेसे भ्रन्तर्यामी कहाजाताै भ्रौर वह भ्रप 
सवंज्ञ भ्रादि गुणोकेद्टारा भरन्य सभी जीवोंकी शरपक्षा ब्रह्म या बड़ 
तोभी वह्‌ श्रपने सूत्रात्मा रौर वैरवानरकेद्रारा स्वगतभेदवालाहै तव 
भन्य सभी जीवोसे विजातीय भदवालाहं, भरतः वह॒ सत्यज्ञानानन्द 
भ्रनन्तरूप न होनेसे वह निरपेक्ष निर्गुणब्रह्म नटीहै। 

ठेसेतो सच्चिदानन्दके चारपादोमते सृष्टिकालमें एकपाद सरि 
दानन्द, सत्त्व भ्रादि तीनों गुणोकी उपाधिवाला भ्र्थात्‌ माया र 
भ्रविद्या रादि समी उपावियोमे व्यापकहोनेसे सगुणब्रह्म कहलाताह 
भौर वह प्राज्ञ तथा भ्रन्तर्यामीकी श्रपेक्षा ब्रह्महं । तोभी वह श्रपने रा 
भ्रादि भष्यात्मपादोद्रारा भ्रौर म्रन्तर्यामी भ्नादि ग्रधिदेवपादोदारा स्वगं 
भेदवालाहं तया माया भ्रौर भ्रविदयाकेदवारा विजातीय भदहोजानेके 
क बह सतयजञनानन्दका भरनन्त स्म न होनेसे निरपकानिर्ु 

समू्सि सवतः स्पृत्वा ऽत्यतिष्ठद्‌ शांगुलम्‌ । 

पादो ऽस्य विहवामूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि ॥ 
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( १५) 
यह मंत्र यजुरवेदके भ्मौर ऋग्बेदके पुरुयसूक्तकाहै । इसका यह्‌ 
भ्रथंदै कि वह्‌ ब्रह्यांडमें व्याप्तहोकरभी ददा भ्र गुल ऊपर स्थितै, इस- 
का समस्तविइव एकपादरै रौर इसका तीनपाद भ्रविनाशीहै 1 एेसेतो 
उक्त मंत्रके अनुसार सृष्टिकालमे होनेवाले सगुण सच्चिदानन्दसे, त्रिपाद 
विशुद्धसच्चिदानन्द, माया या इच्छारहितहोनेसे निर्गुण निराकार तथा 
ज्ञेय ब्रह्महै, तो भी वह सगुणसच्चिदानन्दकेदरारा विजातीय भेदहोजानेसे 
` बह सच्चिदानन्दका ग्रनन्तरूप नही, भ्रतः वह निरपेक्षनिर्गुणनब्रह्य 
नही । 
इससे यह सिद्ध हमरा कि मंत्र या मंत्रबराह्यणात्मक इपनिपदोकि 
भ्रनुसार महाप्रलयको मध्य भ्रवस्थामेंही सत्यज्ञानानन्दका भ्रनन्तरूपही 
चतुप्पादविशयुद्ध निरपेक्ष निर्गृणब्रह्महै । 
स्मरणरहेकि तुरीय भ्रात्माका, सजातीय भ्रौर विजातीय भेद- 
वाला होना तथा त्रिपादज्ञेय ब्रह्मका विजातीयभेद युक्त होना स्वदृ्टसि 
नही रौर न ज्ञानवान्‌ कौ दृष्टिसिहै । किन्तु जाग्रतकालीन जीवकी 
साधारण दृष्टिको लेकरह 1 भ्स्तु ! उक्तरीतिसे सत्यज्ञानानन्दका रूप, 
पांच प्रकारते ब्रह्महै । १- “द वाव ग्रह्मणो श्ये" ब्रहामके दो रूपै । इन 
बु ददारण्य कौ श्रुतियोसे, भादित्यस्थानी सच्चिदानन्द. सायेक्षसगुण ब्रह्म- 
हं । क्योकि वह ॒शुद्धसत्वगुणप्रधान मायारूपी इच्छाके सहितहोनेसे 
सगुणं भ्रौर भरन्यजीवोकी श्रपेक्षा उप।स्य तथा प्राप्यहोनेसे बड़है । 
म्रतः वह सापेक्ष सगृणब्रह्महै । 
२-““तहलरशीर्षा पुख्यः" इस मंत्रसे भ्रसंख्य शिरो रादि म्र गो- 
वाला “पादोऽस्य विष्वाश्रुतानि'' इसका समस्त विदव एकपाद, इस 
्र्धमंत्रसे, एकपाद सच्चिदानन्द, निरपेक्षसगुण ब्रह्महै । क्योकि यह्‌ 
सत्व भ्रादि तीनगुणोकं युक्त, ईदवर भ्रौर जीवोका समुदायरूप, इसके 
भ्रमे भ्रम्य कोई सगुणब्रह्य नहींहै, इसलिये यह, एकपाद सच्चिदानन्द, 
निरपेक्ष सगुणब्रह्महे । 
द सुपुप्तिकी मध्य तुरीय भ्रवस्थामें स्थित्त गुद्धसच्चिदानन्दा- 
त्मा सपेक् निर्गुणब्रह्महे । ` क्योकि यह, विदव तजस रौर प्राज्ञनामी 
जीबकी श्रपेक्षा भ्रविदया रहितहोनेसे निर्गृणव्र र । इसलिये यह्‌ सापेक्ष 
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( १६) म । 
। निर्गणव्रह्यहै । ४--“श्रिपादस्यामृतं दिवि ` इसका तानपाद्‌ प्विनासीहै। 7; 
इस शअर्धमं्रसे त्रिपाद विशुद्ध ज्ञेयसच्िदानन्द, सपिक्षनिर्गुणब्रै। | 
वर्योकि यह्‌ सुपुप्तिमे स्थित ्रात्माकी भयेक्षा, सदाही माया अविद्या / 
रहितहोनेसे निमृणब्रह्महै, इसलिये यह सपक्ष निर्मुणब्रहमहे । ५-- “सदेव ह 
दस दछांदोग्यकी श्रूतिसे तथा "“्राप्मा या” इस एेतरेय श्रुतिसे महा- 
प्रलयकी मध्य भ्रवस्थामे स्थित सत्यज्ञानानन्द, चतुष्पाद विशुद्ध निरः (र 
, पेक्ष निर्गुणग्रह्यहै । क्योकि सच्चिदानन्दकी उससे भिन्न म्रन्य को 
; खुद्धब्रह्म अनवस्था नहीहै । भ्रतः वह निरपेक्ष निर्गुणब्रह्यं 1 इसप्रकार म 
, सत्यज्ञानानन्द इन पाच प्रकारके रूपोमेसे चारभरकारके रूपोसे सपि्ष | 
बरहा भ्रौर पांचवें श्रनन्तरूपसे चतुप्पादविद्युद्ध निरपेक्षनिर्गुणब्रह्मै । । 
` . भ्र्थात्‌ महा प्रलयमे, सत्यज्ञानानन्दका सवसे वड़ा निमुणरूपर 1 | 
पूर्वोक्तरीतिसे वैदिकत्रह्यविचार में ब्रह्यका स्वरूप तथा उसका 


ॐ श्रिपादूध्वं उदं त्‌ पुरषः पादोऽ स्येहामवत्पुनः । 
ततो विष्वङ्‌ व्यश्रामत्सादानानहने श्रमि॥ ५ 
(भ्रविनाशी पुरुप) तीनपादसे ऊर्ध्वं वा उत्कृष्ट स्वस्वरूपमें विच (¢ 
मानरहताहै, उसका एकपाद यहां भर्थात्‌ सृष्टम विदवरूप हुम्राहै, वर्ह 
उस एकपादसे नाना प्रकारके भोग्य श्रीर भोक्ता रूपस स्वयं ही विस्तार 
को प्राप्तहुभराहै । इस मंत्रके भ्रनुसार, सत्व भ्रादि तीनगूणोके सरहि॥ 
एकपाद सतयज्ञानानन्द या अस्ति माति प्रिय रूपही सगुणबरहाै। ब्रह्म 
चारोपाद पैर या भाग वास्तविक नहीं । क्योकि ब्रह्म निरवयव भ्र | 
्रप्रमेयहै । इसलिये पादोकी कल्पनाहीहै । सच्चिदानम्दब्रह्मके र 
पादोको घोडे म्रादि परुम्रोकिं चारपादोके समान नहीं समना चाहिये 

क्योकि घोड़े भ्रादिका पैर कटकर भ्रलग होजानेपरभी म धोड़ं 
पाद या पैरदै फेसा कहाजाताै । परन्तु सच्चिदानन्दब्मह्यके 
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निर्गृणरूप नामवाला पहिला प्रकरण समाप्त हुद्रा । द 
२--सगुण ब्रह्म क 
चतुष्पादविशुढसञ्चिदानन्दका एकपादविशुद्ध सच्चिदानन्दही सर्त 

श्रादि तीनो गुणोके सहितहोनेसे सगुणब्रह्यहै - ॥ 
यजुरवेदके पुरुप सूक्तम मत्र- ॥ 
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(रसे भिन्न भ्रपनी स्वतंत्रसत्ता नही रखते । इसलिये ब्रह्मके चारोपादो- 
। { रुपयेकी चारचवन्नियोके समान जाननाचाहिये 1 जिसप्रकार चार- 
] ¶न्नियां रुपयेसे भ्रलग भ्रपनी स्वतंवर सत्ता नहीं रखतीं, कितु वह्‌ रुपया 
ह । इसीप्रकार ब्रह्मके चारपादोको जानना होगा । जसे चारचवन्नियो- 
~ त एक चवन्नी, दो भ्राना एक भ्राना भ्रधन्नो पैसा रौर पाईके रूपको 
< {रणकरतीहै पेसेही बरह्मके चारपादोमेसे एकपाद सृष्टिको प्राप्त हा 
पमेभी जहां जहां इच्छाहै वहां वहां ईश्वरता श्रौर जीवता 1 शेष 
र ।मान्य चेतन्य शुद्ध निर्गुणब्रह्मह । 
`| चतुष्पाद विशद्ध ब्रह्मसच्चिदानन्दके एकपाद विशद नि्गुणब्रह्मसच्चि- 
| हन्दसे सष्टिकी उत्पत्तिका वर्णन - 
तेतरीय ब्रह्मानन्दवल्लीके छठे भ्रनुवाकमे शरुति-- “सोऽकामयत 1 
करा स्यां प्रजायेयेति" उस चतुप्पाद विद्युद्ध निर्गुणनब्रह्य सच्चिदानन्दने एक- 
द विशुद्धनिर्गणन्रह्मसच्चिदानन्दकेद्रारा कामना या इच्छा कीर 
हों रीर नामरूपकेद्रारा बहुत होजाऊं । 
ल॑ एेसेही उपनिपदोमे जहां जहांपर भी सतूसे या भ्रात्मा भ्रादि 
मसे सृष्टिकी उत्पत्तिका वनै, वहां वहांपर चतुष्पाद विशयुद्ध्रह्य 
जचदानन्दके एकपाद विदयुद्धब्रह्म सच्चिदानन्दकेद्वाराही सृष्टिको 
पर्तिका ग्रहणकरनाचाहिए । सृष्टिकी उत्पत्ति एकपाद विद्ुदधग्रह्यसे- 
| बनसकतीदै, सगुणब्रह्यसे नहीं । क्योकि सगुणब्रह्मता तो उसमें 
चछाहोजानेसे उस एकपाद विशयुदधत्रह्मकीही विशेष भ्रवस्थाहै । इस- 
वरि विशुदधग्रह्म एकपाद सच्चिदानन्दसेही सृष्टिकी उत्पत्तिको प्रहण- 
र॑स्ना उचितहै 1 
हि पेतरेय उप० प्रथम खण्डमे श्रति-- “भ्राता वा इदभेक एवाग्र 
हीसीघ्ाग्यत्किचन मिषत्‌ । स ईशत लोकान्सुजा इति -यह सव प्रागे 
[त्माहीथा भ्रौर नहीं था, उस एकपाद सत्यज्ञानानन्दरूप 
म इच्छा की कि म सत्य भ्रादि लोकोको रच । 
ये छान्दोग्य० भ्र० ६ खण्ड २ मे श्रति- “सदेव सोम्येदमग्र भ्रासीदे- 
1 । तदंकषत बहुस्यां प्रजयपेयेति"--हे सोम्य, यह सब भ्रागे एक- 
दौ भ्रद्वितीय सत्‌ था। उस सतन इच्छा की म प्रकट होऊं रौर नाम 
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॥ बी अ क 





। रूपकेद्रारा बहुत होजाङ । ् 
¦ यजुर्वेदके पुरुप सूक्तम म॑त्र- 

भजापतिदचरति गर्भे भ्रन्तरजायमानो यहुधा विजायते ! | च 
। तस्य योनि परिपदयमन्ति धीरास्तस्मन्ह्‌ तस्थुभुवनानि विदवा ॥ ¦ दि 
भजापति, समब प्राणियोके हृदयम स्थितहु्मा मायके गए॑य 


कारण कायं या पिड ब्रह्मांडे प्वेशकरताहै, वास्तवमें अजन्मा इ 
भी कारण कार्यके रूपमे उत्पन्नहोताहै, ब्रह्मवेत्ता उसके परमार्थं ९ ` 
; स्वर्पका अनुभवकरतेहै, जिसमे समस्त भुवन स्थित । इस मं 
्रह्मकोही जगत्केरूपमें उत्पन्न होनेवाला कह्‌।गयाहै 1 | 
„ ब्रह्य यह्‌ नाम नपुंसकरूपहै, परन्तु उसका सच्चिदानन्द 
सर्वाद्माहोनेसे स््रीके रूपभे भ्रौर पुरुपलिगमे भीहै 1 इसीसे सू 
उत्पत्ति “तदक्षत--यहांपर तत्‌ नामसे भ्रौर सोऽकामयत” यापर | 
इस नामसे दिखाईगरईै । 
._. ._ तदेक्षत” इसमें तत्‌ यह पद, "सोऽकामयत" इसमे “स^ यहं 
दानाही, चतुष्पाद विदयुद्ध निनुब्हमसच्विदानन्दके स्मार (4 
भ्रा र्‌ भ्रकामयत इनसे, सवप्रकारकी इच्छामो या कामनाग्नोका ५ 





करनाचाहिये । 
नुडक उप० मुं° १ खंड १ मंत्र ७- 
यथोणनानिः सृजते गृह्णते च यथा पृथिव्यामोषधयः संमवन्ति 1 ' 

यथा सतः पुरखयत्केश लोमानि तयाक्षरात्‌ संनवतीह विदवम्‌ ॥ , 
जिसप्रकार मकड़ी जालेको वनातीहै भ्रौर निगल जातीं { 

जसे पृथ्वीमे भ्रनेक भरकारकी भ्रोपधियां उत्पन्नहोतीह रौर जैसे जी 
श केशा प्रौर रोम पेदाहोतेदै इसी प्रकार भ्रविनाबीव्रह्म सर्र 
तेतरीय इस सृष्टम सव कुछ उत्पन्नहोताषै । यह मंत्रका भ॑ 
तंतरीय उप० के छे भ्रनुवाकमं शरुति- । 

न ॥ बहुस्यां प्रजायेयेति 1 स तपोऽतप्यत । स 

इदं सर्वममृजत ! यदिद" {कच । तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्‌ ! न 
स्च त्यज्वामवत्‌ ॥ निरतं चानिरक्तं च । निलयनं चानिलयनं च 8 
चाविज्ञानं च । सत्यं चानृतं च । सत्यमभवत्‌ । यदिद किच । "व 
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चलते ! 3३ 


। 

| उस सत्यज्ञानानन्दने विचारकिया कि म जन्म ग्रहण कर भ्रौर 

| बहुत होजाॐ । इसके भ्रनन्तर उसने तप किया भ्र्थात्‌ श्रपने संकत्पका 
। । विस्तारकरिया । उसने इसप्रकार संकल्पका विस्तारकरके जो कुभो 
¦ यह देखनेमे रौर समभनेमें श्रारहादै इस समस्त जगत्‌को रचनाक । 
इस जगत्‌की रचना करनेके मनन्तर वह्‌ स्वयं उसीमें साथ साथ प्रविष्ट 
९ -दोगया । उसमें साथ साथ प्रविष्टहोनेके पीद्ये वह्‌ स्वयंही मूतं रौर 
रर मूतं वतानेमे भ्रानेवाले श्रीर वतानेमे न श्रानेवाते तथा भ्राश्चय देने- 

। वाले भ्रौर आरध्य न देनेवाले, चेतना युक्त भ्रौर जड़ पदां तथा सत्य 
न्‌ मरौर भूठ इन सवके रूपमे वह स्वयंही होगया । जो कू भी यह दिलाई 
सपं देरहाहै ्रौर भ्रनुभवमें भ्रारहाहै वह सत्य ब्रह्मी है । इसप्रकार ज्ञानी- 
पुर्‌ | जन कहते । यह इन श्रुतिर्योका भ्र्थहै ! 


ग्रह्यफो जगत्‌की भ्रमिर्ननिमित्तोपादानकारणता- 
यह पूर्वोक्त श्रुतियोमे सत्यज्ञानानन्दत्रह्यको जगत्‌का 


। । प्रभिन्न निमित्तोपादानकारण कहागयाहे । जिसमेसे कायं बनाया जाताहै 
चह उपादानकारण होताहै, मौर जो काको बनानवाला होताहै वह्‌ 
निमित्तकारण कहलातादै-जैसाकि मृत्तिका नाम मिदर उपादानकारण 
दै । कुभार निमित्तकारणं । वननेवाला घडा कायं कट्लाताहै । यहां 
उपादानकारण मिटरी भिन्नहै रौर कुभार भ्रलगहै । इससे घटरूपी कार्यं 
भिन्न निमित्त उपादानकारणवालाहूभ्रा । परन्तु जगत्‌को रचनामें 
कूःभारका दृष्टान्त लागू नहींहै । वयोकि ब्रह्म, जगत्‌ रूपी कार्यमे व्या 
पकदै । श्रत: वह्‌ भ्रापही जगत्‌ वनता भ्रौर भ्रपने भ्रापही बनानेवाला 
है । तात्पयं यह कि बननेवाला रौर बनानेवाला भ्रापहीहोनेसे वह 
जगत्‌का अभिन्न निमित्तोपादानकारणहे । पंचदरीके चित्रदीप प्रकरण- 
मेभी शुद्ब्रह्यसेही सृष्टिको उत्पत्ति वस्त्रक दष्टान्तसे कटीगईदै । श्चोक 
१ जंसे चित्रपटमे चार भ्रवस्थाएं देखीगर्ईहै, एसेही परमात्मामेभी 
चार अवस्था । शोक २ जंसे वस्व, घौत, चद्ित, लांछित मरौर 
रंजित होतार, एेसेही परमात्मा, चित्‌ भ्रन्तर्यामी सूत्रात्मा भौर विराट 
कटाजातादै । शोक ३ किसी भ्रन्य द्रच्यके संवन्ध विना वस्त्र, धौत 
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( २० ) | 
होताहै, मांडदेनेसे घटिता, मसिरूप चिन्हसि युक्त लांछिति भ्रौर च त) 
वनजनेसे रंजित होजाताहै । शोक ४ परमात्मा, माया भ्रौर उप नः 
का्यसे रहित चित्‌ कटहाजाताहै, मायाके संवन्धसे श्रन्तर्यामी, षम दुर 
सृष्टसे सूत्रात्मा भ्नीर स्थूलसृष्टिद्रारा विराट कहाजाताहै । इसप्रकार श्र 

शुदधब्रह्मकोही चारों ्रवस्थाएं बतलार्ईगर्दहं । | 

: , “सोऽकामयत 1. “बहुस्यां "उस भ्रानन्दब्रह्यने कामनाकी वहू 
हाजाऊ । इसी कामना या इच्छाका नाम, रजोगण भ्रीर तमोगुणके+ वः 
दवारा मलिन न होनेकेकारण, शुद्धसत्वगुण ्रधानहोनेसे मायाहै । ता ४५ 
; रजोगुण श्रौर तमकेदवारा मलिनहोजानेसे मलिनसत्वगुणप्रधान अविच 
; है । एवं जगत्‌का वीजहोनेकेेतु कारणशरीरदै ! | 
इच्छाको उत्पत्तिका समय प्रौर उसका ख्प- | 
जिससे कि महाप्रलयकी भ्रादि अवस्थामें ब्रह्मको कारणतः 
विलीन होनेलगतीहै भ्रौर मध्य श्रवस्था शुद्धे, भरतः यह इच्छा महा 
प्रलयकी भ्रन्तिम भ्रवस्थामें हरदहै । यह माया भ्रौर भ्रविद्या रूपी 
इच्छा, महाप्रलयकी मध्य भ्रवस्थामें भ्रनन्तब्रह्म सज्चिदानन्दसे मिष 
नहीै, भतः रसे ब्रहमसे भिन्न नहीं कहाजासकता। यह इच्छा, महाप्रलय 
कौ ग्रन्तिम भवस्थामें ब्रह्मे प्रकट हुदै, इसलिए इसको ब्रह्मसे अमिनः 
भी नहीं कहाजासकता 1 यह्‌ प्रतीत होरहीटै इससे यह भ्रसत्‌ नही, 
महाप्रलय भ्रादिकी मध्य भ्रवस्यामें तथा विदेहकंवत्यकी अवस्थामें यह्‌। 
नहीं रहतीहै इससे सत्‌भी नहींहै, इसीसे यह भ्रनिवंचनीय या म्रकय- | 
नीयहीदे । यह्‌ इच्छा, सत्व या प्रकार्य, रजस्‌ या चंचलरूप, तमस्‌ या 
भ्रावरणरूम इन तीनों गुणोवालीहोनेसे विगुणात्मिका कहीजातीहै । 
तथा परिणामी या परिवतंन स्वभाववालीहै । महाभरलयकी मध्य | 
भरावस्थामे यह भ्रव्यक्तरूपाहीहै, इसका भरन्य कभी नाम नही । 
साख्यदास्वने इसका, उस समयकौ भ्रवस्थामे प्रधान नाम रवाह 
परन्तु वास्तवमे देखाजाए तो वहांपर केवल सच्चिदानन्दका भअनन्त~ 
व प्रधान होगयाहै, वहां यह किसी नाम या तर्कका विषय 
नहीहै । । 
यह्‌ यदि भ्रादिके सहितहै तो भ्रन्तवालीहै यह यदि भरनादि ह । 
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॥ - [९] 
चु तो फिर यह भ्रनन्तहीदै । किन्तु ्रह्मज्ञानीकी हष्टिमें यह्‌ कृछभी वस्तु 
एक नहीहै । महाप्रलयकी भ्रन्तिम अवस्थामें यह्‌ विषमताको प्राप्त होगर्ईहे । 
म, इस भ्रवस्थामे इसका प्रधान भ्रकृति माया भ्रविद्या कारणदारीर या 
काट्‌ ्रानन्दमय भ्नादि नाम होगयाहै । 

| इच्छाका भ्राश्रय प्रर विवय--- 
(| यह तीनगुणोकी श्रवस्थारूपी इच्छा, ब्रह्मकोही भ्रपना आाध्य- 
कि बनाकर रहतीहै-इसीसे यह ब्रह्माश्चया कहीजातीहै । भ्रौर ब्रह्मकोही 
ः ग्राच्छादन करतीहै-ई सीसे यह्‌ स्पविपया कहलातीहं । 
| मानुप्रमा संजनिताश्चपंपित-मिं तिरोधाय विजुम्मते यथा । 
भ्रात्मोदिताहंकूतिरात्मतत्वं, तथा तिरोधाय विजुम्मते स्वयम्‌ ॥ 
| जिसप्रकार सूर्यके तेजसे उत्पन्न हुई मेघमाला सूर्यको ढांप्कर्‌ ' 
णत। स्वयं फंलजातीदहै-उसीप्रकार प्रार्मासे प्रकट हई मरहंवृत्ति, आत्माकोही 
हा+ आच्छादितकरके स्वयं स्थित होजातीहै । विवेक चूडामणिके इस १४४ 
० श्टोकानुसार, यह इच्छाही प्रानन्दमय भ्रादि कोशोका रूप ग्रहणकरके 

। शुद्धसत्वगुणप्रधानहोनेसे माया भ्रौर मलिन सत्वगुणप्रधानहोनेपर ब्रह्म 
तय की भाच्छादक होजातीदै। इसका इच्छाके रूपमे होजानाही सब 
न भ्नर्थोका हेतुहे श्रौर यह भ्रनिच्छारूपसे दुका कारण नही । इसी- 
हि लिये शरुति्योनि सुपुप्तिकी भ्रवस्थामं जीवकी ब्रह्मरपतां स्वीका रकरै, 
य्रह। इसीका भ्रागे विशेपरूपसे वर्णन किया जारहाहै । 
थ~, इच्छाकाही विङ्ञेव नाम--- 
या इस माया या इच्छाका नाम कोशभीहै। कोश नाम भ्रावरण 
है।। उकने या पड़देकाह । यहं भ्रानन्दमयकोदा या सामान्य इच्छाही ब्रह्मके 
ध्य | सच्चिदानर्दरूपको भ्राच्छादनकरके उसे जगत्के रूपमे बनादेतीहै । 
है॥ इसीसे इसे कोदानामसे कहागयाहै । इसी प्रानन्दमयकोदाके विषयमे 
है| ठेतरेय० के खंड २ मे एेसी शुतिहै 1 “स एतमेव सीमानं विदार्यतया दवारा 
त~ | प्रापयत । संघा विह तिनाम दास्तदेतघ्नान्दनं ।"' सदात्मा इसी श्रानन्दमय या 
घय। कारणद्रीरद्पी वृत्तिका विदो्णं या विस्तारकरके वह इसीकेदारा 
प्रविष्टहोगया । भावार्थं यह कि वह्‌ विज्ञानमय भ्रादि कोशोमिं वहिमुख 
या बाहर जानेकेलिए तयारहोगया 1 यह भ्रानन्दमयदी भानन्दग्रह्यके 
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( २२) । 
भवेदाके या वाह॒र जानेकेलिये विहति नाम दवाः विस्तृत द्रारहै। एकः 
¦ वड़ा दर्वाजाहै 1 यह्‌ भ्रानन्दमय, ्ानन्दप्रधानहोनेसे नान्दन नामवाताभरण 
है । प्रकरण प्राप्त तंतरीयकी “तत्सृष्टवा तदेवानुप्राविात्‌"--इस रुतिस्त | 
कामी यही श्रथ कि उस सज्चिदानन्दने इस वृत्तिको रचा श्नौर इसको प्रय 
रचकर्‌ उसीने इसीमे भ्रवेशकिया । इसी इच्छावृत्तिरूपी कोड यामन 
ढकनेभें श्राजानेकेकारण या उसपर एेसा भ्रावरण श्राजानेसे ब्रहभुनी 
स्थानम मांड्वय उपनिपदकी श्रुतिके श्रनुसार इसक। नाम श्रव प्रा्गाका 
; होगया । ब्रह्मात्मका घाज्ञ नाम इससे हु्राकि इसमे, सभी विशेषज्ञा से 
, धनी भूत या एकरूपहोकर रहतेहै । [~ 
१ पहिली इच्छा-- ॥ ( ५ 
4. उपरोक्त “सो श्रकामयत”--उसने कामनाकी, इस श्रतिसे मागा प्ण 

भरविद्यारहित, युद सच्चिदानन्दब्रह्ममे पहिली इच्छा, स्मि-हं इस < 
परकारकी हुई-जोकरि सात्विकी राजसी भ्रादि सामान्य इच्छाम काप्रिय 
सामूहिकसूपहे । जिपसेकि वह तीनपादोसे विशुद्ध या इच्छा रहितमन 
निगुण ब्रह्म वनारहा भ्रौर उसका! एकपाद प्राज्ञोका समूह सगुणब्रह्म होर 
गया । निर्गुणनब्रह्ममे जहांपर शुद्धसात्विकी भ्रस्मि एेसी सामान्य इ दतं {क 
इई, वहां वह निरपेक्ष ग्रन्तर्यामी ईश्वर होगया, जोकि प्राज्ञविशषेष या! ` 
पुरुषविद्येष ईश्वरभी कहाजाताहे । ब्रह्ममे, जहां जहापर शुद्धसात्विक ॥ 
इच्छक श्रपेक्षा मलिनसात्विकी इच्छाहुई, वहां वहां प्र वह्‌ प्ाज्ञनामी र ‹ 
सापेक्ष ईश्वर होगया । कारणकिः प्रत्येकमराज्ञ, ्रपने २ कारणदारीरका 
नियन्ताहोनेसे ईश्वर भरौर एक दसरेकी श्क्षा दोटा वड़ा होने म- 
सापेक्ष ईश्वर । जिससेकि कामना या इच्छा वत्तियां परसंख्यद-इसवे 1. 
भ्राज्ञभी भ्रसंख्यदीहं । क्योकि ये प्राज्ञ, सृष्ष्मशरीरकेद्रारा कर्ता भोक्ता. क 
ख्पी जीवका रूप धारणकरतेै-इसीसे ये सभी प्राज्ञ, ` जीव कोष !र` 
मनिगणएटद किन्तु ईश्वर नोरिमिं गौण । यासे रह्मकी कारण भ्रवस्था ० 
मरारम्भ हुई । [ख 
दूसरी इच्छा- ४ 

वहस्य भजायेयति"' म बहुत होजाङं, भ्रनेक प्रकारसे प्रकट होऊं भन 

इस उत्तराध श्रतिम, म बहृत होजाञ दसप्रकारकी दूसरी इच्छा, बरह्म । 
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ण एकपादसूप सभी प्राज्ञोमें सूक्ष्मशरीर रोकिलिये हुई । यहां ब्रह्मकी 
सारण शअरवस्था पुरणं होगई । इसप्रकार निगुण चतुष्पादव्रह्मके एकपाद 
तस्त भाति प्रियने शुद्धसत्वगुणप्रधानमाया उपाधि ब्रौर मलिनसत्व- 
द्ोप्रधान रविद्या उपाधि या श्रानन्दमयकोदा या कारणरारीर या 
यामनावाते संपूर्णप्राज्ञोकेरूपद्वारा निङ्चय करनेकी कामानाकी भ्रौर 
एनी इच्छादाक्तिको प्रेरणाकी, तव सात्विको इच्छाने उसकी प्राज्ञा 
7्मीकारकरतेहुएु बुद्धि ओर बुद्धिकेद्वारा निद्वयका रूप वारणकिया ॥ 
नां से ब्रह्मरूप प्राजको कर्तारूप श्रवस्थाका श्रारम्म होगया । इसके 
न्तर सच्चिदानन्दब्रह्मने समग्र प्राज्ञकेद्रारा संकल्प करनेको कामना- 
.+ तवतो कामनाने बुदिकेद्रारा मन भ्रौर मनकेद्टारा संकल्पका रूप - 
ारणकिया । उक्त ब्रह्मने सुननेकी चाहकी भौर इच्छाको प्रेरणाकी, 
इस इच्छाने मन या ्रहुकारकेद्वारा शब्द श्मौर दाब्दकेद्रारा श्रोत्र 
्दरियकारूप घारणकिया । फिर ब्रह्मने स्परं करनेकी कामनाकी भौर 
हितामनाको पररितकिया तवतो कामनाने शब्दकेद्वारा स्पडं भ्रौर स्यश्य- 
होरा त्वचा इन्द्ियका रूप घारणकिया । उसके पीछे ब्रह्मने देखनेकी 
दा इक श्नौर चाहको प्रेरणाकी, तब चाहने स्पशंकेदारा रूप भ्रौर 
-याकिद्वारा नेत्र इद्द्रियका रूप ग्रहणकिया । फिर ब्रह्मने स्वाद लेनेकी 
की विनाकी भौर भावनाको प्रेरित किया, भ भावननि रूपकेद्रारा रस 
मीर रसकेद्ारा अरपनेको रसना इन्दरियके रूपमे वनालिया । इसके पीये 
का धने गन् तेनेकी कामनाकी भौर कामनाको प्रेरिणाकी, तवतो 
मनाने रसवेद्धारा गन्ध भ्र गन्धकेदधारा नासिकाका रूप ग्रहणविया । 
ले पांच ज्ञानेन्दरियां या जाननेवाली इन्द्रियां हुई । फिर ब्रहाने इवास 


का. की कामनाकी, तव प कामनाने प्राण श्रपान समान व्यान 
{र उदान नामक पाचों प्राणका स्प धारण किया । इसके भ्रनन्तर 
था स्त भातिप्रियने भ्रखिल प्रज्ञोकेरूपद्वारा बोलनेकी इच्छाकी, भ्रौर 
| श प्ररणाकी, तव॒ राजसी इच्छाने शब्दकेद्वारा वागिन्द्रियं या 
णीका रूप्‌ धारण किया । उक्त ब्रह्मने ग्रहण करनेकी इच्छाकी, तो 
द खान स्पदकदरारा पाणी या हाथका रूप ग्रहण किया, फिर ्रह्मने 
= नेको इच्छाकौ, तव इच्छान श्रपनेको रूपकेद्रारा षाद या परोके 
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( २४) | 
रूपमे परिवतित किया । फिर ब्रह्मने भ्रानन्द लेनेकी इच्छाकी | । 
इच्छाने रसकेदढारा उपस्थ इन्दियके रूपको धारण क्य । फ ` 
ब्रह्मने त्यागनेकी इच्छाकी, तव इच्छाने गन्धकेद्वारा गुदा इ 
रूप धारण किया । ये पांचों कर्मेन्द्रियं या कर्म करनेवाली 

बनगई । बुद्धि मन पांचज्ञानेद्दियां रौर पांच कर्मेन्धियां शौ 
प्राणोको मिलाकर १७ तत्वोका यह्‌ सूक्ष्मशरीर वनगया । इतनी 
सृष्टिहै । इसी सूक्ष्मररीरकेकारण सच्चिदानम्द बरह्म पर श्रव तौर 
या भ्रावरण प्रर श्रागये। वुदधि प्रधान पांच ज्ञानेन्दियां विज्ञा 
कोरा, तथा मन जिसमें प्रधान पांच ज्ञानेन्द्ियां मनोमयकोश, एवं 
प्रधान पांचकर्मेन्दरियां प्राणमयकोशदै । सत्यज्ञानानन्दके स्वरं 
समस्त प्राज्ञोकी इसी सूक्ष्मशरीर या स्थानकेकारण श्रव तैय, 
होगई । प्राज्का तेजस यह नाम इसलिये हुश्राकि इसमे सभी वितर 
प्रकादित होगए या चमक उठे । यह्‌ कर्ताका पूर्णं रूप होगया ॥ 
सत्वगणश्रधान इच्छावाले भ्रन्त्यामी या पुरुष विषेष ईश्वरने भरफ 
अपनी इच्छसे हिरण्यगभं नामका सूक्ष्मशरीर वनालिया, उसी ९ 
मे भ्ाजानेकेकारण ग्रन्र्यामीका नाम तव ग्रपरब्रह्म या सूत्राल् 


गया । उसका सूत्रात्मा यह नाम इसलिणएटैकि उसके ज्ञानम समप 
प्रोत या पिरोई हृ । | 


तीसरी इच्छा- 


1 


. _ . इसके पाच प्राज्ञोके रूप तैजसौको स्थुलदारौरोक इच्छा 3 
एतत य स्थूलशरीर, इन्हीके पूर्वमे किएहुए कभकि फल या 

तोभौ ये इसके वनानेमें पडते तो भ्रसफलही रहे । ^ 
स्वतव्र रहे 1 वृहदा ० भ्र ° ४ ब्राह्मण ३-रतरायं पुरुषः स्वयं | 
स्वप्न॒ भ्रवस्थामे यह पुरुप स्वयं ज्योत्ति या स्वयं ५ 
होता, इस श्रतिके कथनके अनुसार ये स्वतंश्रही रहे । परन्तु 
पच इनको दूसरे प्रकारककी भ्रावरयकता हई । जिससे कि इस ५ 
करने सम्पूणं तंजसोकी इच्छाशक्ति काम नहीं करसकी - 
समस्त ॒तजसोको भ्रपनेलिये वृहत्का्यंके करने, वाते एक स्वाः 
क्षा हई, तव सव तेजसोने, शुद्धसत्वगुणप्रथानमाया या इछ 
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( २५) 
ग्रपरब्रह्मान्तर्यामी सूत्रात्मासे प्रा्थनाकी कि भ्राप हमारेलिये वाह्य- 
भोगोको भोगनेकेयोग्य स्थूलदारी रोको रचदीजिए । 

तीसरी इच्छा- 

“तस्माद्रा एतस्मादात्मनः श्राकाशशः संनतः उस भ्रात्मासे | 
पेदा हृभ्रा । इस तैतरीय शरुतिसे, तीसरी इच्छा, हिरण्यगभे या श्रपर- 
ब्रह्मम, स्थूलभूतोकी उत्पत्तिकेलिये हुई । तव भ्रपरब्रह्मने इनकी प्राथना 
स्वीकारकरते हुए तमोगुणसे प्राकार, भ्राकादकेद्रारा वायु, वायुकेढारा 
तेज, तेजकेद्रारा जल, भ्रौर जलकेद्रारा पृथ्वीको रचकर इन पांच स्थूल- 
भूतोका पंचीकरण या इनको मिधरित किया । .प्रत्येक भरूतके म्राधे प्राधे 
भागमे दूसरे भूतोका चौथा चौथा भाग मिलायागया ब्रह्मसूत्र अर०२ 
पाद ४ सूत्र २२ “वंेष्यात्त, तद्वादस्तद्वादः" इसके ्रनुसार, यह्‌ पृथ्वीहै 
यह्‌ जलदै यह तेजहै इसप्रकार इन भ्रूतोका विदोपरूप कथन करनेमें 
म्राया म्रीर प्रारहाहै । फिर इनकेद्रारा जीवोके निवासार्थं भू सेभ्रादि 
लेकर सत्यलोक पर्यन्त सात लोकों या स्थानोको वनाकर भ्रौर सात 
नीचेके ग्रतल प्रादि लोकोको वनाकर सूत्रात्माने प्रथम भ्रपनेलिए गुदढध- 
सत्वगुण भ्रादि सामग्रीकेद्रारा विराट सृष्टिके मुख्य भ्रंग, सूर्यं नामवाले 
शरीरको बनाया, इसी उपाधि या स्थानमें निवासकरनेकेष्ारा भ्रपर 
ग्रह्मका नाम भ्रव वैश्वानर होगया । क्योकि यह्‌ विद्व नामवाले सभी 
नरोकर नेत्रोको प्रकाशदेताहै, इससे इसका नाम वेदवानर हुभ्रादै । 
भ्रपरनब्रह्मने इन तजस जीवोके वाह्यविषयोके भोगनेयोग्य श्रौर एनके- 
ही कमेकिं फल स्वरूपम तथा मेधुनी या स्व्रीपुरुपोकेद्वारा सृष्टि उत्पन्न 
करने योग्य समग्र स्थूलदरीरोको रचदिया या तजस नामवाले सभी 
जीबोपर इन स्थूलदारीरोका खोल चढ़ादिया । ब्रह्मात्मा पर भ्रव यह्‌ 
म्मन्नमय नामका पाचवां कोश्च या भ्रावरण भ्रागया । उसके श्रनन्तर वे 
सभी तैजसजीव, भागेकेलिये स्थुलदारी रोको बनानेकेलिये स्वतन्त्र हो. 
गए । यह्‌ कथा एेतरेय उप ° खण्ड २ में “ता एनमनत्र. बम्नायतनं नःप्रजानी 
हि यस्मिगप्रतिष्ठता भ्रन्नम्रदामेति--वे जीव परमात्मासे बोलेकि हमारे 
लिये स्थान वनादीजिए, जिसमें स्थित्त होकर हम लोग, भ्रनन खासकं । 
इसश्रुतिके भ्राघारपर लिखी गर्दहै । 








| , (२६) | 
|  , जिससे कि ये.तैजसजीव, मोक्ष म्रवस्थामे पहुंचकर भी काय परदव 
¦ भ्रादि पांचभूतोको श्रौर इन भू या पृथिवी भ्रादि लोकोका प्रभावया ञे 
इन्द लीन नहीं करपाते, प्रतः इतनी सृष्टि श्रपरब्रह्यके संकत्पसे रची"{य : 
। गईहै भौर म्रन्तमे उसीकी इच्छसे लीन होवेगी । यही वात ब्रह्य | मवं 
 श्र० ट पाद `४ “जगद्‌ व्यापार वज भ्रकरणादसंनिहितत्वात्‌” ॥१७॥ [1 
; “्रसयक्षोपदेदादिति चेन्नाधिकारक मंडलस्थोक्तेः" ॥१८। इन दोनों सूत्रम वत 
; की गईहै । इनका अ्रथंप्राप्यत्रह्य प्रकरणम लिखाहै । सच्चिदानंद ब्रह्मा [भ 
` माके रूप प्राज्ञ भ्रौर प्राजञके रूप तजस नामवाले प्रत्येकः जीवने दं वत 
: उपाधि या स्थानकेद्वारा रमना विद्व नाम ग्रहण किया । एकपाद ब्रह्म | 
सत्यज्ञानानन्दके इन्हीं स्थूलद् री रोकेद्वारा देव दानव मानव पशु पक्ष! १२३ 
कीट भ्नौर पतंग भ्रादि प्रनक नाम होगए 1 य 
पहिली इच्छा, निर्गुण शुदधसज्विदान्द श्रनन्तग्रह्यमें हई। [वि 
उसीकेद्टारा उसका मायाके सित ईदवरान्तर्यामो नाम होगया रौर 3 
भ्रविद्याके सहित उसके प्राज्ञ नाम होगये । दूसरी इच्छा, सूरी नेव 
उत्पन्नकंरनेकेलिये ईदवरमें भ्नौर प्राज्ञोमें हई । उसी सूक््मश री रकेदवार न 
ईदवरका नाम भ्रपरबरह्म हप्र, न्य पराजञोके नाम तैजस होगये । तीसयै। 
इच्छा, पांच स्थूलभूतो की उत्पत्तिकेलिये भ्रपरब्रहममे हुई । श्नौर तजः वः 
जीवोमे इच्छा, उन स्थूलभूतों तथा भूतोके कायोकि भोगनेकेलिये हई। प्र 
भ्रवभी सुपुप्तिके भ्रनन्तर होतीहै । 2 
इसप्रकार ब्रह्मात्माकाही सुष्टिकालमें होनेवाली भ्रव सुपुप्तिकी [स 
मघ्य तुरीय अ्रवस्थामे इच्छारहितहोनेमे शुद्ध श्रकर्ता श्रमोक्ता खूपहै, {न 
भ्रौर मांडूवरय उप० की “नान्तरं” इत्यादि श्ुतियोसि भ्रातमाब्रह्म यहं १" 
नामहै भ्रौर यह जाग्रत स्वप्न भ्रौर सुपूप्तिकी श्रन्तिम श्रवस्थाकी श्रेक्षा-? . 
सेमी रहै । तात्पयं यहि इसका शरकर्ता प्रमोक्ता शुध तमत्र ¡^ 
यह नामहै । तथा दसीका हृदयके मध्य सुपुप्तिकी श्नन्तिम कारण 1 
भरवस्थामे भोक्तार् प्राज्ञ नामहै । एवं स्वप्न ग्रवस्था कंठे निवास १ क 
होनेसे ब्रह्मात्माका ही प्राज्ञकेद्रारा भोक्ता म्नौर कर्ताख्य तेजस नामह। ! - 
भ्रौर जाग्रत भ्रवस्था दाहिने नेत्रम निवासहोनेसे सच्चिदानन्द ब्रह्मा र 
त्माकाही प्राज्ञ एवं तंजसकेढवारा भोक्ता कर्ता श्रौर करम करताहृभ्ा | 
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। परव नाम । इसका विर्व नाम इसलिये हुभ्राहै कि इसमें समस्त 
्रशेपज्ञान बाहर ब्राचुके । इसरीतिसे वह एकसे भ्रनेक हम्राहै । एेत- 
{य उप० के भ्रनुसार, वाणीका देवता श्ररिहै, नासिकाका देवता वायुरै, 
¶ तिक्रा देवता सूयहे, शरोत्रको देवता दिश ए, त्वचके म्रोषधि प्रर 
॥|नस्पतियां देवता, मन य। भ्रन्तः करणका देवता चन्द्रमा, गुदाक्रा 
पवता यमहै, रौर उपस्थक। जल देवतारै । इस पाठको भ्नन्य देवताग्मो- 
भौ उपलक्षण समना चाहिये । भ्रतः हा्थोका देवता इन्द्रै, पादका 
म वता विष्णुहै, ग्रौर रसनाका देवता व रुणहै । प्रस्तु 
| “सवं खल्विवं ब्रह्म" छान्दोग्य की इस श्रतिसे यह समस्त- 
# रव ब्रमकाही स्वरूपहै । मुंडक उप० मुं० २ खंड १ मंत्र १ ““तदेत- 
इत्यं यया सुदीप्तात्पाबकाष्िस्फुलिगाः सहल्श्ञः प्रमवम्ते सरूपाः । तथाक्षरा- 
। [विधाः सोम्य भावाः प्रजायन्ते तत्र चैवापियन्ति" हे सोम्य = प्रिय, वह्‌ सत्यै 
रफ जसे प्रज्वलित श्रग्निमेसे उसीके समान रूपवाली हजारों चिन्गारियां 
र नेक प्रकारसे प्रकट होतीर्ै, उसीप्रकार भविनाशीब्रह्यसच्िदानन्दसे 
नक प्रकारके चराचर पदार्थं उत्पन्नहोते्है मौर भ्न्तमे उसीमे लीन- 
री । इस मंत्रसे यह वात कहीगरदहै कि यह जगत्‌ ब्रह्मकाही 
इ वतंहै । विवतं नाम उसकाहै जो वस्तु भ्रपने स्वरूपको न त्यागकर 
। प्ररे रूपमे प्रतीत होनेलगे या भासनेलगे । जेसाकि भ्रप्नि, भ्रपने उष्ण 
काश या गरम चानणेके रूपको न त्यागती हुई चिर्गारियोकि रूपमें 
# [सने लगतीदै । जसाकि सुवणं या सोन, भ्रपने रूपको न त्यागता हरा 
है"¶न भादि प्राभूषणोके रूपमे प्रतीतहोताहै । श्रौर जैसे नदी भ्रादिका 
हृ ल, भ्रपने रूपको न दछधोडताहृभ्रा तरंग या लहरोके रूपमे प्रतीतहोताहै। 
-गप्रकार एकपादब्रह्म, भ्रपने सच्चिदानन्दरूपको न त्यागताहुम्रा नाम- 
बर या कारण कायक रूपम भासने लगतताहै । इसीका नाम विवर्तवाद 
णं ¦ विदोपरूपसे वत्तना कहाजाताहै । यह्‌ विपय मनुप्यके दृष्टान्तसे 
~ शीप्रकार समममे भ्रासकताहै । इसो लिये पहले दृष्टांतको लिखदना 
चित प्रतीतदहोतादै । जिससेकिः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य रीर शूद्र ये 
म रोही नाम, वणं विभाग या डिपाटर्मेटके वाचक । परम्तु भ्राज ये 
ध. नाम जाट गूजर प्रादि कमं रहित नामोकौ भान्ति केवल वंशकी 
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परम्परा पर ्रारुढ होगएै, इसलिये इन नामोका करभ॑पर उदाहर 
लेकर, यं समना चाहिए-जंसाकि मनुष्य, एक सामान्य नाम! । 
रूपवाली वस्तुरै, जवतक इसके साथ किसी विदोप कमंका सम्बन्ध ९: 
होजाता तवतक यह्‌ केवल मनुष्यही कहलाताहै 1 जव मनुष्यक वरो 
किसी भ्रध्यापन या पटढाना भ्रादि विशेष कमंका सम्बन्ध हुभ्रा दत 
का केवल मनुष्य नाम नहीं रहतादै । इसका प्राचायं उपाध्याय ए . क 
ः मंत्री, व्यापारी, किसान नाई या कुम्भारश्नादि विशेयया म 
| नाम होजाताहै भौर पुत्र श्रादिके सम्बन्धसे पिता भ्नादि मिधित१ ` 
होजाताहै । यह तो मनुप्यके दृष्टन्तसे मनुष्यका विवतं सिद वः 
इसी प्रकार श्रव दाष्टन्तमें ब्रह्मसच्चिदानन्दका विवतं समभना च|| £ 
वह्‌ इसप्रका रहै-सत्यज्ञानानम्द या सत्‌ चित्‌ भ्रानन्द या भ्रस्त 
प्रिय, यह्‌ एक सामान्यरूपरै, जवतक इसमे भ्रनन्तत्व या अननतर्परू 
तवतक यह्‌ परब्रह्म या ॒निर्गुणब्रह्म कहलाताई । ्रनन्त ब्रहका प! 
सच््िद्रानन्दरूप, केवल महाप्रलयकी मध्य भ्रवस्थामेहीह । जव शर" 
ब्रह्म या सवसे बड़ सच्चिदानन्दे एकपादके साथ युद्धसा त्विकी &६ 
का सम्बन्ध हुश्रा रौर मलिनसात्विकी कामनाका मेल हुमा, तब थ 
विदेष य। मिधित नाम अन्तर्यामी भ्रौर प्राज्ञ नाम होगया १ > 
एसा कारण भ्रौर भोक्तारूप, महाप्रलयकी अन्तिम प्रवस्थामे 
बरह्मकी प्रेरणासे जव इच्छाने महत्त्व श्रीर बुद्धि तथा 





या भ्रहुकार श्रौर मनकेद्वारा पांच ज्ञानेद्धियां प्रौर पांच प्राण ८ 
कर्मे्रियोके रूपको धारण करिया तव उसका भ्रन्र्यामी प्रर धै 
दवारा विह्ेष या मिधित नाम श्रपरब्रह्म श्रौर तेजस नामहुभ्रा । = 
दानन्दब्रह्मका एेसा भोक्ता भ्रौर कर्तारूप, कर्तापनकी स्वप्न वा 
या सूष्ष्मशरीरकी पूणं प्रवस्थामें हुभ्राहै 1 ब्रह्मकी प्रेरणासे जव त 
श्रपरब्रह्यदरारा रचेगणए स्यूल शरीरोकं रूपको धारण किया, ५: 
भ्रन्तर्यामी भ्रौर प्राज्ञ तथा सूत्रात्मा एवं तैजसकेद्धारा विदेष या 

नाम वैश्वानर भ्रौर विदवनामहुभरा है । सच्िदानन्दत्रह्मका एषा मे 
कर्ता रौर कमं करताहुप्रा खूप, जाग्रत भ्रवस्थामें होगया । ॥ 
जगत्‌, सच्चिदानन्दब्रह्मकाही विवतं या विदेष वतना कहलाताै 
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ए तात्पयं यह हैक वृहदा० प्र० २ तीसरे ब्राह्मणकी "द्रे वाव 
इणो रूपे" इत्यादि श्रृतियोसे एेसा समना चाहिए कि एकपाद 
सरगुदधसच्चिदानस्दत्रह्यके, ब्रह्य ्रन्तर्यामी भ्रपरब्रह्म श्रौर वैद्वानरये 
श्ारोपाद सूयं देवता विपयकहोनेसे भ्रधिदेव कहेजातेहं । क्योकि ब्रह्य- 
7 देवताभ्नोमे सवसे उत्तम तथा वड़ा रादित्य रूपहीहै । उसी ब्रह्मके 
रीत्मा प्राज्ञ तजस प्रर विइव ये चा रोपाद, मनुष्यशरीर विपयकहोने- 
प मध्यात्म कहलाते । क्योकि ब्रह्मका प्रध्यात्माभ्रोमे, क्मयोनिहोने- 
(४ रंसवसे उत्तम मनृप्य शरीरही है । इन चारोपादोमें तीन तीन पाद 

तहं भ्रौर चौथा ब्रह्मात्मा इनमें ग्रनुगत या व्यापक । या यं कहो 

ि ब्रह्मसच्चिदानन्दही नामरूपात्मक जगत्‌का श्रभिन्ननिमित्तोपादान- 
तरण । इस प्रपंचमें, सत्यज्ञानानन्दको माया या इच्छाने तो भ्रपने 
र्पारूपका त्याग न करतेहुए प्रत्येक वस्तुके नामरूपका स्वरूप ग्रहण 
याहे । वस्तुहै तथा भासती है भ्रौर प्रिय है, इस रीतिसे प्रत्येक 
तुके साथ ब्रह्मका सच्चिदानन्द या रस्ति भाति प्रिय रूप भ्रनुगत या 
श्वहु्राहै । एक वस्तु यदि एक व्यक्तिको प्रिय नहह तो वही वस्तु 
रे व्यक्तिको भ्रवदयही प्यारीहै । भरतः वह्‌ प्रियरूपहीहै । 

| 8 ““वहृस्यां" वहुत होजाॐ । “तवात्मानं स्वयमकूुदत" उसने स्वयंही 
हने भ्रापको जगत्के रूपमे बनालिंया। इन शरतियोकि अ्रनुसार, सत्या- 
ब्रह्मी कीहुई बहु भवन प्रतिज्ञा सत्य या सफल होगई । 

गैर इसके विपरीत क्रमसे सत्यात्मा ब्रह्मके विवर्तंकी समाप्ति समम- 
श्रीचादिए । वह इसप्रकारहै- जिस समय हमारी वृत्ति भ्रपने शरीर. 
| सुय 1 किसी दूसरी वस्तुको बनावट पर ध्यान देती, तव यह सच्ि- 
१ बरह्मात्मापर भ्रन्नमय नामका कोड या, पड़दाहै, यह पांचवां 
इदे, इसीकेद्रारा ब्रह्यात्माका वैदवानर भ्रौर विदवनाम होता । 
जं हमारो वृत्ति किसी स्यूलका्यको करतीहई उसमे ्रंधा-धुद लगी- 
- तव यह्‌ ब्रह्मात्मापर प्राणमय नामका कोश या भ्रावरणहै, यह 
दा कोशे । जब हमारी वृत्ति किसी कायको निश्चय न करनेसे 
वमिं संकल्प भ्रौर विकल्प करतीहै, तव यह भ्रानन्दब्रह्यात्मापर मनोमय 
त कोश या ठकनाहै, यह तीसरा कोगहै । जव हमारी वृत्ति 
५. 
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किसी कार्यको निश्चित करलेतीहै, तव यह्‌ ब्रह्मात्मापर विजा 
का कोरा या भ्रावरणरै, यह्‌ दूसरा कोदादै, यहं ब्रहरत्माकी कर्ता श्र 
दै । इसीकेद्ारा ब्रह्मारमाका नाम श्रपरब्रह्य रौर तेजस होता! 
हमारी वृत्ति किसी श्रनुकूल वस्तुके दन प्राप्ति या उसकं 
एकाग्र होगर्हे, या सुपुप्तिकी भ्रादि या महाप्रलयकी रादि र 
या सविकल्प समाधिम या ब्रह्मलोकमे जाकर क्रममक्तिमे र 
भ्रपरब्रह्मके समान सत्यसंकल्प भ्रादि एेश्चयंके सुख भोगमे एकाग्र 
तव यह्‌ त्रह्मात्मापर, माया श्रविद्या कारण या वीजरूपी भ्रात 
नामका कोश या भ्रावरणै, यह्‌ पिला कोशदै, यही ब्रह्माः 
- कारणरूप भ्रौर भोक्तारूप ्रवस्थाटै, इसीकेद्वारा सद।टमाब्रह्यका 
भरन्त्यामी भ्रौर प्राज्ञहै । जव हमारी वृत्ति, सुपुष्तिकी मध्य या 
प्रलयकी मघ्य श्रवस्थाभं या निर्विकल्प समाधिम या विदेहक वल्य 
लीन होजातीहै या होजाएगी, तव यह सच्चिदानम्दव्रह्मात्माकी ५ 

तीत श्रविद्यातीत कारणातीत गुणातीत ्रौर कोगातीतस्प / 
भ्रवस्थाहै, इसमें सत्यात्मात्रह्मकी कारणता या वीजरूपतकिं # 
होजानेसे उसमे भ्रन्तर्यामी ईर्वरता प्रौर प्राज्ञ ईव रताके समाप 
जानेपर, सत्यज्ञानानन्दत्रह्मात्माका, निर्गुण निराकार श्रौर गुड 
नाम होगयाहै, इस भरवस्थामे सच्चिदानन्द्रह्यात्माका सम्पूणं वि 
समाप्त होजताहै । । 
विदो विचार-- „। 
जोलोग, विर्वनामी जीवोका समुदाय वैदवानरदै, ग्रौर ६; 
की समष्टि सूत्रात्माहै एवं प्राज्ञोकी समष्टिका नाम ईदवरान्तय| 
एेसा ईश्वरकाख्प वतारहेहै-उनका यह कथन इस 3 
जंसे कोई केकि एक मूखं मूखंहे भ्रौर मूर्लोका समूह पण्डितै" 
यह्‌ रसं भवह । वरयोकि सवके सव मूखं ही तो है, एेसेही उक्त प 
सव मलिनसत्वगुणप्रधान भ्रविद्यावाले जीवी किन्तु इनमें 
गणप्रघानमायायुक्त कोईभी एक उपास्य तथा फलप्रदाता 
नहीं होता । रौर जोलोग, ब्रह्यमें सृष्टिका भ्रष्यारोप, उल 
सा मानतेदै, भ्र्थात्‌ उपनिपदोम जो भ्रनेकप्रकारसे सृष्टिकी 
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वर्णने, वह्‌ श्रध्यारोप नाम केवल कल्पनामात्रहै, श्रौर वह ्रपवादके- 
९ लिए या निपेधकेलियेहै । वास्तवमे ब्रह्मसे सृष्टिकी उत्पत्तिहुई नहींहै, 
र एसा मानतेहै-इस पक्षमेभी सृष्टि स्वरूपसेही श्रनादि सिद्ध होती, 
॥ प्रवाहरूपसे नहीं । क्योकि यह्‌ प्रवाहरूपसे तवही ग्रनादि वनसकतीहै, 
क॑ जयकि इसकी उत्पत्ति प्रौर प्रलयको मानलियाजाए। जैन श्रादि ग्रम्य 
र कई मतभी सृष्टिक स्वरूपसे भ्रनादि मानते । इसीलिये उनके मतमं 
सृष्टिकर्ता कोई ईर्वर नहीदै । सृष्िकी उत्पत्ति न माननेसे उक्त पक्षभी 
इस भ्रशम जन भ्रादि मतोके समानही ठोजाताह । भ्रौर जोलोग, 
६ छान्दोग्य कौ “सदेव” श्रुतिके सत्‌, इस पदसे तथा तैतरीयकी “सोर 
् | फामयत"' श्रुतिके स, इस पदसे एवं एेतरेयकी “्रात्मा वा०” श्रुतिके 
7\ भ्रात्मा, इस पदसे शुद्धसत्वगुणप्रधानमायाविरिष्ट सर्वज्ञ रादि गुणोवाले 


चे 


य॑ व्य।पकत्रह्मका ग्रहणकरके उसको जगत्‌की उत्पत्तिकः भ्रभिन्न निमित्तो- 
म १।दानकारण वतारहे्ह, उनके मतमें ये दोच श्रनिवायं प्राप्त होरे । 
, १-यदि व्यापकब्रह्म, शुद्धसत्वगुणप्रधानमायाको भ्रपनेलिये रखकर श्रौर 
क मलिनसत्वगूण भरादि गरणोकद्वारा भ्रन्य जीवोका कारण बनकर उनकी 
मा उत्पत्तिकरकं उन जीवोमिं भ्रपने सर्वज्ञ भ्रादि गु्णोके सहित स्थिति पा- 
ड! रहा, तव प्रत्यक शरीरकी उपाधिके भेदसे जीवभेदके समान जितने- 
वि भी जीवं ` उतने ब्रह्मभी भिन्न मिन्नही मानने पड़गे, भर्थात्‌ ब्रह्मभी 
 भरसंस्यही मानने पड़ंगे, सवम एकही ब्रह्म नहीं बनसकंगा । ` 
| २--उसे व्यापक माननेसे अरपरब्रह्मका लोकविदेप ब्रह्मलोकभी 
त सिद्ध नहीं होसकेगा तथा शुतियो भ्रौर ब्रह्यसूतरके सूघ्रोसे सिद्ध हुई 
तय! कममुक्ति भी नहीं बनपडगी । ; 
। ल॑  ३--यदि उसको लोकविदेष ब्रह्मलोकमेभी ग्रपरब्रहके रूपमे 
त | मानलाने तव शुद्धसत्वगुणकाभी भेद करनाहोगा, एक अतियुढसत्व- 
दहं गुणप्रधानहानेसे बड़ा ब्रह्म रौर दूसरा केवल शुद्धसत्वगणत्रधानहोनेसे 
छोटा ब्रह्य, एसा मानतेहृए ब्रह्मको दो रूपमे खंडित करना होगा 
अर्यात्‌ उसके वेदवानर भ्रौर सूवरात्मा या भ्रपरग्रह्म इन दोनों पादोको 
भरादित्यस्थानी ब्रह्मलोके एकदेश बनातेहुए भ्न्तर्यामी भ्रौर ब्रह्मनाम 
कं दोनो पारदोको सरव॑व्यापक कहतेहए सव॑ज्ञब्रह्मको दो भागोमें वांटना 
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होगा । र 
४--त्रह्मका, जीवोमे भ्रन्तर्यामीरूपसे निवासहोनेपर प्रप्र 
प्रत्यन्त संनिहितहोनेसे जीवको मुक्तिमें ब्रह्मकोही समीपता प्राप्त कलह 
होगी किन्तु श्रुतियों शास््रोसे सिद्ध हुई स्वस्वरूपावस्थिति नवस 
नदीं प्राप्तहोगी । ग 
५-वृहदा० ० ३ ्रा० ७ श्रूति म “^नान्योऽतोरित ब्र्टा नान 
ऽतोस्ति श्रोता नान्योऽतोरित मंता नान्योऽतोस्ति विज्ञात॑प त भ्नात्मान्तर्याम्यमूः। 
ऽन्यदा्तम्‌" भ्रात्मासे भिन्न कोई द्रष्टा या देखनेवाला नहीं, आत्मा| 
भिन्न कोई सुननेवाला नहीहै, आर्मासे भ्रलग कोई मनका 
है ्रात्मासे भिन्न कोई जाननेवाला नहींहै, यही तेरा भ्रात्मा या भ्रपुय 
स्वरूप श्रन्तर्यामीहै, इससे भिन्न सव विनारीहै । यह श्रुतियोका भ्रव: 
इन श्रूतियोने एक शरीरम एकही द्रष्टा श्रोता मंता विज्ञाता ४. 
मन्तर्यामी मानाहं । इन श्रुतियोके विपरीत, दारीरमें जीव श्रौर सर्व 
बरह्म दोनोको मानलेनेसे पांचवां दोप श्रुतियोसि विरोधरूप होजाए्गा 
तात्पयं यहद कि इन लोगोके मते, गुद्धसत्वगुणप्रथान सर्वज्ञ व्यापी 
ब्रह्मको जगत्‌का भअ्रभिन्ननिमित्तोपादानकारण माननेसे उक्त ये पार 
ग्रच्छेद्य दोप प्राप्त गए । 
परम्तु मेरे पक्षमें एसा कोई दोप नही ' क्योकि मने तो पूवष 
एेसा लिखाहै कि सत्व भ्रादि तीनो गुणोके युक्त एकपाद सच््विदानम्दः 
ब्रह्म, भ्रपने समस्त प्राज्ञोकेरूपद्वारा जगत्‌का ग्रभिन्ननिमित्तोपाद 
कारणे । ग्रतः उसका कार्यं जगत्‌ भी त्रिगुणात्मकही दै । शुढसत्मग 
प्रधान सवज्ञ भ्रादिगुणोसे संपन्न भ्रादित्यनिवासी उपास्य भ्नौर प्राप 
भ्रपरब्रह्य, भ्रपने कार्यको स्वतंत्ररपसे कररहा्ै। मलिनसत्वगुण भराति 
वाले तथा भ्रत्पज्ञ रादि गु्णोवाले जीव, भ्रपना २ कायं करनेमें सत 
परन्तु वास्तवमें यह सव प्रपंच श्रदेतव्रह्है । भ्रस्तु, यह वात भली भा 
समभतेनी चाहियेकिं उपनिषदों जहांपर, ब्रह्म या ईदवरको याप 
वतायागयाह । जंसाकि “ईशावास्यमिदं सदं” यह्‌ सव॒ जगत्‌ ईदवरा 
व्याप्तटै, वहांपर ईदवर या ब्रह्म दाब्दको सामान्य सचिच्दान ४. 
वोधक जाननाचादहिये जोकि वास्तवमें अपनाही स्वरूपहै । भ्रौर 
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पर ईर्वर या ब्रह्मको सवज्ञ स्वंशक्तिमत्ता श्रादि धमेकि सहित वतायाहै 
बृहांपर ब्रह्म या ईदव र दाव्दसे भ्रादित्यस्थानी उपास्य ब्रह्म .ईदवरको 
ब्हणकरनाचाहिये 1 तबही भ्राप उपनिपदोके ब्रह्म या ईइवरको समभः- 


प्के । भ्रन्यथा उलभनमें पड़ जाग्रोगे । 
५ च 
मुंडक उप० मुं० २ खण्ड ९ मत्र ४- 
गै “प्रग्नमूर्घा चदुसो चन्द्मूर्यो दिशः श्चोत्र याग्विवृत्ादच वेदाः 1 
| चायु प्राणो हदयं विदवमस्य पद्भ्यां पृथिवो एष सवं मूतान्तरात्मा ॥\” 
हीः . . इस सत्यज्ञानानन्दका भ्रग्नि या यलोक मस्तके, चन्द्रमा भ्रौर 
पतं दोनो नेव सव दिज्ञाएं कानहँ रौर प्रकट वेदरूपी वाणीहै, तथा 
यु प्राणं भौर समस्त जगत्‌ हृदयहै एवं पृथिवी पैर, यही सव 
शधणियोका अन्तर भ्रात्माहै, अर्थात्‌ स्वस्वरूपे । इसी सगुणब्रह्मके 
पयर यजुर्वेद भ्रौर ऋग्वेदके पुरुषसूक्ते एेसा कहादै-सहस्रशीर्या पुरयः 
गासरा्षः सहस्रपात्‌-पुरुप या सच्चिदान्दब्रह्य, सहस्र नाम असंख्य रिरो- 
५ शला लाद, एव सहस्र नाम भ्रसंख्य नेत्रोवालाहे तथा सहस्न नाम भसंख्य 
रोवालाहै । इस मं्रके विपरीतहोनेसे ईदवर या जौव नामकी कोई 
क एक व्यक्ति सगुणब्रह्म नहीं कहीजासवती । क्योकि परब्रह्म मन्त 
मी ्रादित्यस्थानीहै, रौर जीवात्मा, मनुष्य भ्नादि स्थानीहै । इसीसे 
द्रात्मा ईस्वर, पूरा सगुणब्रह्म नहींहै । इससे यह सिद्ध होगयाकि 
दकृपाद विदुधब्रह्मसन््विदानन्दही सृष्टिकाले, सत्व मादि तीनगुणोके 
गुण्हित या दुदढधसन्वगुणप्रधानमाया उपाधिविषिष्ट श्रौर मलिनसत्वगण- 
्राप्मान भरविद्या उपाधि भ्र्थात्‌ दोनों उपाधियोके सहित सगुणत्रह् 
राहाजाताह हाजाताहे। तात्पयं यदै जंसाकि एकव्यक्ति एषवृक्षदै, बड़ प्रौर छोटे 
८.५ कि समूहका नाम वन । इसी प्रकार बड़ रौर छोटे म्रसंख्य जीवो. 
.समुदायका नाम सगुणब्रह्मै । 

निगुण युद्धसचचदानन्द ग्रनन्तत्रह्मवो युद्धभूमिके समान जानना- 
व रहिये । सगुणग्रह्मको , उस शुद्धभरूमिमे, वन या वगीचेके तुल्य जान- 
मः । ईदव रान्तर्यामी श्रपरब्रह्मको, उस वनम बडे वृक्ष पीपलके सदृश 


ज = = ~ 
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1 । विष्णु रिव भ्रादि जितनेभी देव देवीं भ्रौर दानव मानुबर 
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भ्रादिहै, इन्द एक दूसरेकी श्रपेक्षा बड़ दछधोटे भ्रन्य वृक्षोकेप्न। 
समभनाचाहिये । इसप्रकार एकपादसच्चिदानदसगुणब्रह्म, कृ 
समष्टिरूप वनके समानहै । = | 
इसप्रकार वेदिकब्रह्मविचारमें सगुणग्रह्य नामक। दूसरा प्र 
समाप्त हुत्रा। ? 
३--उपास्यत्रह्म 7 

सत्यज्ञानानन्दके चारपादोमेसे एकपादका सवसे वड़ा भ्रंश, शुदश््य 
प्रथानमायाशक्तिविषिष्ट भ्रादित्यनिवासी भ्रन्तर्यामी ्रपरग्रह्यहोनेसे परां 
से उपास्य धा उपासना करनेकेयोय ब्रह्महै ! उपास्य ब्रह्मका नाम्‌, ४ 
स्थान, धम भ्रौर कमं ये मंगलाचरणमें पदविये । ( 
भ्ादित्यग्रह्यसच्चिदानन्दके परब्रह्म प्रादि नामोके भरथं- 1 

परब्रह्म =हे श्रादित्य, महाप्रलयकी मध्य भ्रवस्यामें जबर ई 


इच्छा रहितथे तव भ्रापका नाम परब्रह्म या निरपेक्षग्रह्मथा एसे पर 
भरादित्यदेव, भ्रापको हमारा नमस्कारै । की ;. 


सर्वेश्वर = प्न्तर्यामी-हे भ्रा दित्यदेव, महाप्रलयको अन्तिम अवं 
जव भ्रापने शुद्धसात्विकीमाया या इच्छाको स्वीकार किया तब भ 
ही नाम सर्वेरवर भ्रन्र्यामी होगया । जिससेकिः भाप गुदसाति, 
मायाके प्रेरकं भौर प्राथंना करनेपर सवं प्राणियोको वृद्धियोके पर १ 
तथा श्राप मायाके भ्राधीन नहींहो, मतः हे सर्वेश्वर भ्रन्तर्यामी ५ 
त्यदेव, भ्रापको हम लोगोका प्रणामहै । ) 
कारणब्रह्म = हे श्रादित्यदेव, श्रापका कारणब्रह्म नाम इसीति, 
पड़ाहे कि भराप सुष्टिकी हेतुरूपा इच्छाको हिरण्यगर्भरूप धारणकर्‌ 
लिये प्रेरणा करतेहो भ्रौर म्रपने स्वरूपभ्रूतदहिरण्यग सूत्रात्मा यार, 
ब्रह्येद्ारा भ्राकाश प्रादि पांच स्थूलभरूतोकी उत्पत्ति फरतेहो एवं ६ 
रूपसे सर्वव्यापकहो, इसलिये श्राप कारणब्रह्यह । हे आदित्य, 
राज्ञविशेष या पुरुषविशेष ईरवर इसलिये किः इस ८ 
विशेपज्ञान भाप घनीभूत होरहेहे तथा प्राप शुद्धसत्वमयी 
भौर सवज प्रादि गृणोकंडढारा सवंव्यापकहो-यह भामं अन्य" 
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क्लीवनामधारीपुरुपोसि पुरुपविशेपताहै, श्रतः हे कारणब्रह्म प्राज्ञविशेष 
धा पुरुषविशेष भ्रादित्यदेव, भ्रापको हमलोग, वन्दनाकरतेद । 

। सूत्रात्मा =है ्रादित्यदेव, ग्रापका हिरण्यगभं या सूर्वंण जैसा 


१ 


रोरहै इसमें सभी विशेषज्ञान प्रकाश पागएहँ या चमक उठे । 
प्होजी, इसकी तो वेदोमें महती महिमा वर्णन कीगरईहै । जंसाकि मंव्रहै- 
(हिरण्यगभः समवर्तताग्र ॒भ्ूतस्य जातः पतिरेक श्रासीत्‌ । स दाधार पुयिवीं 
1मूततेमां कस्म देयाय हयिवा विषेम ॥" हिरण्यगर्भ सवसे पहिले प्रकटहुए 
ह समस्त प्राणियोके एकी परतिथे, (रौर भवभीहँ) उन्होनेही पथिवी 
वितर चूलोक भर्थात्‌ त्रिलोकीको धारण कररखाहै, उन्दी एकदेवताकी 
१ पम, हवि भ्रादिकेारा पूजाकरतेदह । भाप इसी शरीर या रूपकेद्रारा 
(त्रात्मा कहलातेहो । कारणक भ्रापके ज्ञानमें समस्तविश्व, धागेमें 
'णियोके समान पिरोया हुभराहै । भ्रापके इसी रूपका तो श्रभिमान 
व्र एकर ध्रीकृण्णजीने गीतामे कहाहैकि--“मयि सर्वभिदं भरतं सूत्रे मणिगणा 
पस्"-ह भ्रजुन, मेरेमे यह सव संसार, धगेमे मणियोके समान पिरोया- 
भराहै । भरतः हे सर्वश्रेष्ठ सूत्रात्मा श्रपरब्रह्म भ्रादित्यदेव,. भ्रापको हम 
वडा भक्तिकेसाथ नमस्कारकरतेहै । 
र बेदवानर =हे भ्रादित्यदेव, श्राप सूदमतमसे सूष््मतर भ्रौर सुक्ष्म- 
लिः सूक्ष्महोकर म्राप॒ भ्रव वहुत बड़ पमे भ्रागए 1 भ्रापतो उपनिषदो 
त ¡ एवोक्त शरतिवाक्योकि भ्रनुसार, रादित्य सविता या सूयरूपमें प्रकट 
प्र गएदं । भ्रहो, भ्रापका यह कंसा तेजोमय ह्पहै- जिसकी समतां 
सा भ्राजतक कोई भ्रौररूप न तो हुप्राहीहै रौर न भ्रागेको होगाही । 
ति भगवन्‌, भ्रापने भ्रपनेलिए यह कंसा चमचमाता हुभ्रा स्वेशवेष्ठ शरीर 
करायाहै मरौर मारेलतिये, रक्त मासि प्रादि के कुत्सित शरीर, भपमें 
शरद पक्षपात कसा श्रौर कयोहे । इस प्रदनका उत्तर भ्रागयाह । ये है 
वंदे युमाशुम कमकिं परिणाम रवरूप निष्ट शरोर, श्रत: श्राप 
द क्षपात नहह । एसेतो भ्रापवग यह भरादित्य या सविता शरीरहै, तोभी 
भ ' | इसीकद्रारा पूजितहोतेहै' इसके विना तो प्राप इन्दिय भ्रगोचर- 
भराय: अदृद्यही रहतेहै, मला फिर भ्रापकी कोई पूजा कंसे करने 


| एगा । ्रहोजी, भ्रापही क्यो, हमारी पजा करणेपनाले ते 
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(.३६ ) = 
हमारे इन स्थलशरी रोकरद्राराही हमारी पूजा करते, नही तो हम 
पजा करनेवाले श्रौर करानेवाले दोनोंही ्रहृश्य ही हैँ । इसलिए हं ५ 
भरापके इस प्रादित्यरूपकोही अपना इष्टदेव मानेगे श्नौर पूजा कत है 

एेसेतो प्राप “य एषोऽन्तरादित्ये"--इस पूर्वोक्त श्रुतिके ४ = 
भरादित्य मं डलके मरन्त्गत स्वर्णस्तम्भ तुल्य हिरण्यमय पुरुप योगि 
दवारा देखेजातेहो श्रौर स्वणं समान तेजस्वी दाढ़ी मूं एवं केदासे र 
हो तथा नखसे लेकर शिरःपयन्त सुवणंके तुल्य भास्वर दिव्यकान्तिा 
हो, तोभी श्राप सर्वसाधारणकेलिये भ्राददयही हो, श्रतः आपका भू! त 
रूपही सर्वोत्तमरूपटै । सेतो प्रापभी सच्चिदानन्दहँ श्रौर हम से 
सच्चिदानम्दहीह, तभी भ्रा शुदधसत्वमय भ्रादित्यस्थानीहोनेसे स्वा 
हैँ रौर मलिनसात्विकी इच्छावाले एवं रक्त मांसके इन पिडोमे २ 
वाले हम भ्रापके सेवकहँ । कहोजी राजाभी तो एक मनुप्यहीहै ॥ = 
उसका दारपालभी मनुप्यही तोहै, तोभी राजा राजाहीह भौर ॐ| + 
द्वारपाल श्रादि प्रजा, प्रजा हीहै, किन्तु वह राजा तो नही । जिसँ इ 
भ्राप व जाग्रत्‌ भ्रवस्थावाले विदवनामके सभी नरोके | ‡ 
प्रकाश देरहेहं, इसीसे भ्राप वैदवानर कहेजातेदैं । भ्रतः हे वैदवान| > 
भरादित्यदेव, भ्रापको हमारा सविनय नमस्कारहै । 
. _ सर्वज्ञ=हे ्रादित्यदेव, एक तो श्राप शुद्धसत्वगुणप्रधान इग २ 
वाल फिर भ्राप विराजमानहुए्‌ प्रचंड प्रकादमय तेजोमंडल श्रादिः्‌ १ 
रूपम, तवफिर भ्रापको सवेजञताका छिकानाही क्या । इसमें तो ! 
कोड़ीकोभी वंठाया जाए तो वहभी सर्वज्ञा होसकतीहै । तवफिर अ ३ 
विषयमे तो कहना ही क्याहै । इसीसे पतंजली जीने, योगदर्शन समा, २ 
पाद सूत्र २५ “त्र निरतिदायं सवजञवीजम्‌” इसमे कटाहैकि ईदवरमें र १ 
ज्ञताकृा वीज निरतिशय या निरपेक्ष होताहै । सातिदाय वस्तु वह ह| 
है, जो किसीकी पक्षा छोटीहे । निरतिदाय वस्तु वह है जो सवसे & प 
दै । किसी मनुप्य को, श्रतीन्दिय पदार्थका थोड़ासा ज्ञान £ ९ 
ऋषिका जो वह्‌ ज्ञानहै वह सर्वजञताका बीज ठोगया । अन्य ए 
उससेमी भ्रधिक भ्रतीच्िय वस्तुका ज्ञान हुश्रा-मव पटिलेका जो 
वह सातिदाय होगया । तीसरे को उससेभी अ्रधिक ज्ञान हुमा ४ 
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वतिः क भ 


( ३७ ) 
दूसरेका ज्ञान भी सात्तिशय या सापेक्ष होगया । इसप्रव।रके सातिशय 
| जञानकी कहीं सौमा होनी चादिए । जहां इस ज्ञानकी सीमाहै भर्थात्‌ 
पूणं सरव॑ज्ञता है वही ईदवरहै ! यह सरवंज्ञताकावीज जो मनुष्ये या 
| देवतामे सातिशयहै वह परमातमामे जाकर निरतिदाय या निरपेक्ष 
| होताहै । जिससेकि ्रापही निरतिशयज्ञानसे समभ्पन्नहं । इसीसे भ्राप 
। सर्वज्ञ कटेजातेर्है, अतः हे सर्वज्ञ श्रा दित्यदेव, भ्रापको हमारा नमस्कारहै। 
ॐ=हे भ्रादित्यदेव, भ्रापके इस ॐ नामकी महिमा तो वेदों 
¦ शास्त्रों स्मृतियो पुराणों इतिहासो तथा मतमतान्तरोमें प्रसिद्ध दीदै- 
। तवफिर भ्रापके इस ॐ नामकी अधिक .प्रसंसा करनी ही क्याहै । जिस- 
। सेकि श्राप सवकी रक्षाकरनेवाले्है-ईदसीसे श्रापका सर्वश्रेष्ठ नाम भरो 
। ह, ्रतः हे श्ोकाररूप भ्रादित्यदेव, ्रापको हमारा सनघ्न नमस्कारदै । 
| भ्रादित्य हं सवितः, प्रापकं इस रूपको खंडन करनेवाला भ्राजतक 
। जन्माही कौनहै प्रौर न भ्रागेकेलिए जन्भेगाही-जो भ्रापके इस भ्रादित्य- 
रूपका खंडन करसकेगा । जिससेकि श्राप किसीसेभी खंडित नहीर्है- 
इसीसे भ्राप भ्रादित्य इस नामसे कठेजातेहं । श्रहोजी, श्रापका यह 
भ्रादित्यवार या एेतवार या संडे दिन समस्त संसार व्यापी । केवल 
। भापाकाही भेदै भ्रथतो एकहीहै । यह तो भ्रापके प्रकट होनेका सवसे 
। रथम दिवसहै-इसीसे प्रत्येक एेतवारको भ्रापके सत्कारराथं सम्पूणं 
संसारकेप्राणी अनवकाश या छुरी करते ह । ईसाई लोग, गिरजाधरोमें 
¦ श्रापको प्रार्थना करते । प्रातः सायं दोनों समय पलटनोमें विगल 
। बजाकर भ्रापको प्रणाम करते है । भ्रतः इस दिन सवकोही भ्रवकाश 
\ देना चाहिये । प्रौर कई प्रापके प्रेमी लोग, इस दिन व्रतकरके नमक नहीं 
| खातेहै, वह्‌ एकवार केवल मीढठाही भोजनकरतेहँ भ्रौर कर्‌ भ्रापके 
५ अरनन्यभ्र्रमीलोग, कई दिनोत्तक वर्पाकी भड़ी लगजानेकेकारण, विना 
4 श्रापके दर्शनकिणए मोजन नदीं करते, भ्रापके प्रकट होनेकी दिशाका 
 पूवेदिगा या सबसे पहिली दिशा नाम पड़ाहै-इसीसे वहतसे सममदार 
` लोग, इस दिदाकी भ्रोर पीटठकर मलत्याग नहीं करतेै-्रौर भ्रापके 
सम्मुख होकर मूत्रत्याग नहीं करत्वे इससे भ्रापका प्रपमान करना 
भ्रनुभव करते । प्रतः सायं दोनो संध्याभ्रोके समयमे लोग, भ्रापंके 
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(इल) ` ं 
सम्मुख बैठकर भ्रापकी उपासना करते ! इसलिये हे स्कः 
भ्रादित्यदेव, मापको हमारा सविनय नमस्कार है । भ 

भगवान्‌ = म्रहोजी, हे भ्रादित्यदेव, श्रापके इस नामकी महिपराप्मर 
उपनिपदोमिं वहुतही पार्ईगईहै । इनमें प्रत्येक ऋषिने श्रपने पूज्य पुस 
के लिए, “हे भगव” यह शब्द ही संवोधनके रूपमे उच्चारणद्िकल 
 जिससेकि केवल भ्रापही समस्त ईदवरता धमं यदा श्री ज्ञान प्रं 
विज्ञानवलेहै-इसीसे हे आरदित्यदेव, राप भगवान हो, श्रत: प्रापे 
हमारा नमस्कारहे । क म 

सविता = हे म्रादित्यदेव, जिससेकि म्राप सवकी उत्पत्ति कम 
इसीसे भ्रापका नाम सविताहै, परतः हे वेदोमें प्रसिद्ध सविता नागभ 
भरादित्यदेव, भ्रापको हमारा प्रणामहै ! | 


यं =हे भ्रादित्यदेव, जिससेकि श्राप, अखिल प्रपंचके निया ह 
हो -इसीसे श्रापका नाम है, मरतः ह सूं नामवाले भ्रादितं 
भरापका ह्म वहुधा नमस्कारकरतेहै । द 
व -परमदयातलु = दे भरादित्यदेव, भ्रापसे भिन्न जितनेभी प्राणी द 
१ सव सापेक्ष दयानु्ह-वे कुछ न कुद मनमें कामना रख र 
इ क करते, भरतः वे सपिक्ष दयालु । परन्तु ्रापतो 
हा ५ लकर स॒चपरही दया करते, प्रतः श्राप निरपेक्ष द॑ 

चुं । भरतः हे परमदया ह 
भनात् हे लु श्रादित्यदेव, ग्रापको ह + 
च य 
र ध १ =हेप्रादित्यदेव, भ्राप सवपरही एकसी दृष्टि रख द्‌ 
भा युभाञुभ कमं करताहै--उसको व॑साही उस ई स्‌ 
भ्रनुर्प सुख या दुःख देकर सि मक्त फरदेत ग भार 
(1 क कर्मसे मुक्त करदेतेहो, उसमें रा दे 
साभ. किय "स पक्षपात नहह । परन्तु भक्त या भले मनुष्यका थ| य 
बहत बड हमा भ्य या मला कर्म -उससे श्राप प्रसन्न होकर मत्र 
् + ५  श्रहोजी, भ्रापके यहां कमी किस प त 
५.८ । भ्रापता पूर्णकाम भ्रात्मारामहो तबफिर भ्रापके म न्यू 
४ 0 भप. कृपणता वयो करनेलगे । भ्रहोजी, जब एक साधा 3 
नु रष समभा कमचारियोमिसे किसी एक नेकनीतिदे ¶ 
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क्ररनेवाले व्यक्ति पर प्रसन्नहोकर उसे श्रपनी जेवसे इनाम देदेताटै, 
उते कोईभी समभदार व्यक्ति, पक्षपाती नहीं कहेगा, तवफिर भ्रापता 
|परमस्वतन्म्होनेसे थोडेसे करम॑से जिसको जो चाहो सुखफल दे- 
सकतेहो, इसमे पक्षपात क्या है । श्रपकी न्थायका कलंक कयां 
लगाया जाए । किसीपर अ्रन्याय करनाहीतो युरादै । किसीको नीचस 
{उच्च वनादेना बुरा नहींहै । यदि भ्रापकं परमप्रेमी तथा लोकोपकारी 
सेवकसे श्रकस्मात्‌ कोई पाप क्म॑भी होजाए म्रौर वह्‌ उस पापकमेसे 
भयभीतहोकर पदचाताप करताहृभ्ा तथा भ्रागेको दुष्टकमं न करनेकी 
मनम परतिज्ञा करताहुमरा मनापसे क्षमा याचना करत।है-तो हे विश्वात्मन्‌, 
[भाप उसे क्षमः प्रदानक रते । भ्रपने भवतनें भरपने उस म्रगुभकम॑से 
।जिन लोगोको हानि पहुचाईहै, भ्राप उनलोगोको भी पनी श्रोरसे 
 हर्जाना देकर प्रसन्न करसक्तेहो । जवकि एक साधारण व्यक्तिभी किसी- 
।को हर्जाना देकर भ्रपने श्रादमीकी रक्षाकरलेताहै-तव फिर म्ननन्त- 
दाक्ति संपन्न भगवान्‌ होकर श्रापकंलिये श्रसम्भवही क्या है । इसप्रकार 
 म्रापकी परमदयालुता ग्रौर न्यायकारिताम कुमी विरोध नही । 
रतः हे परमदयालु तथा न्यायकारी भ्रादित्यदेव, भ्रापको हमारा दातशः. 
 प्रणामहो । 


। ( ३९ ) 


| कमं तया उपासना 
| हे श्रादित्यदेव, मनुष्य ब्र्निहोत्र भ्रादि कर्मकेटठारा भ्रापको 
प्रसन्न करके ्रपनी कामनाकं भ्रनुसार, भ्रापसे धमं प्रथं काम तथा ज्ञान 
। या इन्मेसे किमी एक फलको प्राप्त करलेतादै । भ्रहोजी, प्रातः सायं 
। दोनों समर्योकी सन्धिमे होनेवाली यह सभ्योपासना भ्रापकीही प्रसन्नता 
| संपादनकरनेकंलिये कोजातीह । जिसकं न करनेसे भ्रन्य किसीभी 
। देवत।फी पूजाकरनेपर द्विजातिको स्मृतियोमे पतित वतायागयादै । 
। यह्‌ संध्या भ्रापकेही सम्मुख वेठकर कीजातीदै, इसमे सबही मंत 
| वास्तवमें भ्रापकीही स्तुतिकंलिये दियेगणएुहै । ग्रतः हे सर्वसंमाम्य भ्रादि- 
| स्यदेव, भ्रापको हमारा श्रद्धापू्वक नमस्कारै । 
| हे भ्रादित्यदेव, गायत्रीमंत्र, सर्वेवेदोमे स्मृतियों अरर पुराणोमें 
भी उच्च फोटिका मंत्र मानागयाहै-यह्‌ सर्व॑शेष्ठमंत्र, यज्ञोपवीत धारण 
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५५२.) 
करनेके समय .भ्राचायकद्वारा मनुष्यको द्विजाति वनानेकेलिए दिस 
जाताहै । इस मंघ्रके विना मनुष्य द्विजाति कहलानेका ग्रधिकारी नह र 
इस मघ्रकं प्रतिपाद्यदेवता भ्रापही हो ! ्राज इस मंव्रको “सुते ई द 
सविता-जो उत्पत्तिकरे वह सविताहै-रेसी व्युत्पत्तिको लेकर व्ल न 
सप्रदायीलोगोने, भरपने भ्रपने इष्टदेव पर लगालियाहै-वे इस म॑ मे 
भ्रपन २ इष्टदेवको सविता मानकर उसे श्रपना ्राराच्यदेव मान { वं 
यह्‌ तो भ्रपनी श्रद्धापर निर्भरहै, इस म॑त्रको जहांपर चाहो गुरुभ्र। ज 
परभी लगासकते । परम्तु एेसा करना वेदकं विपरीतह । 


भ्र चे कः = 
यजुबदने तो सविता नाम सुर्ंदेवका ही वतायाहै । मंव्रहै- ¦ इ 
भ्राक्ष्णन रजसा वतमानो निवेक्षयन्नमतं त्यं च । ` 





हिरण्यमयेन सविता रथेना देयो याति भुवनानि पश्यन्‌ ॥ | भ 
< मावरण्प रात्रिकं साथ वतंताहुशरा भ्र्थात्‌ श्रधेरेको नद 
षा तथा देवताभ्नो भोर मनुष्योको भ्रपने २ कर्ममे लगाताह। 
१ देखताहुभ्रा सवितादेव सुवंणके समान वणंवाले र द 

इ । जवकति वदिक मन्त्रोमे इसप्रकार सवितादेवकी सत स 
म  रूममें (३ तव्रफिर गायत्री मंवकेदवारा सूयदेवसे भिन्न र यं 
स।वता नामस ग्रहण करना उचित नहींहै । ध 

मनुस्मृति श्रध्याम २ दलोक- 


भ र्वा नोपास्ते यक्च पदिचमाम्‌ ॥ (६ 
र 9 सवस्माद्द्विजकर्मेणः ! १०३। | ५ 
ण |: 

गत्वारएयं न 
जो मनुष्य, प्रातः 1रएव समाहितः ॥ १०४। ए 


- काल संध्योपासना नहीं करताहै तथा स ठ 
111 
पथण कमस, समान, पेक्तिसे बाहर ग 

१०३ । (परन्तु इसके विपरीत भरव 12 च्‌ 
ही भक्तमंडलीसे रत भवतो गायत्रौसंध्या करनेवाले व्यक्त, - 
भ्रव भ्रधिकटै र ५ क्रिया जारहाहै, क्योकि इन | सं 
नदी ञि मत्‌) ६ जाकर प्र्यात्‌ एकान्तम जाकर समाध 

“ भ्रा'द जलक समीपमे जितेन्दरियहोकर नित्यकमं विधिं 
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¦साविग्री भर्थात्‌ गायत्रीका जपकरे ॥ १०४॥ मनु° के इत्यादि शटोकोसे 

। निसन्देह यह सिद्ध होता कि गायत्री मन्व्से उपास्य सविता या सूर्य- 

। देवही हैँ । इसीसे गायत्रीका दूसरा नाम सवितासे संबधहोनेसे सावित्री 

| नाम पडाहै। परन्तु भ्राज-दूसरे देवी देवताभ्रोकी उपासना होरहीहै-इस 

। से लोग, दोनों सध्याग्रोमे प्रायः उन्हीका पूजन करने लगे । इसीसे 

| वेदिक संध्या गायत्र प्रादि कमं श्रौर जपका करना त्यागदियादै । न 

। जानं एक महापुरुपभी, इन शोकोके तात्ययं भ्र्थको क्यों भूल गए । 

। उन्होने क्यो न विचार करिया कि गायत्रीका सावित्री नाम कंसे होगया। 
इसका यदि सविता या सूरयंदेवताहै तवही तो इसका साचित्री नाम 

| दुभ्राहै 1 ग्रहो, वे बहुत वड भूलकरगणएह । उनका श्रनन्यभक्तभी उनका 

 श्रनुयायी होताहुभ्रा भ्रव उनकं विरुद्ध कंसे रौर क्यों जाएगा 1 रस्तु । 

| गायत्री मन्- 

| ॐ भुवः तत्सवितुवरेण्यं मर्गो येवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचो- 

¦ दयात्‌ । पदाथ-म्ना = रक्षा करनेवाला, भूः सत्तारूप, भुवः == चित्रूप, 

| स्वः सुखरूप, तत्‌= वह, सवितुः = उत्पत्तिकरनेवाला, वरेण्यं = चाहने- 

| योग्य, भर्गः =पापोका नाशक तेज, देवस्य = प्रकारस्वरूप, धीमहि = 

। ध्यानकरतरहै, धियः =वृद्धियोको, यः= जो, नः==हमारी, प्रचोदयात्‌ ` 

| ग्रे रणाकरे । भावा्थ-हम लोग, उत्पत्तिकरनेवाले, च।हनेयोग्य, 

 स्वयप्रकाश, रक्षाकरनेवाले, सच्चिदानन्दके उस पापोकि नारकरनेवाले, 

| तेजका ध्यानक रते, बह हमारी वृद्धियोको गुभकमेमे प्रेरणा करे । हे 

| ग्रादित्यदेव, यह गायत्री मन्त्र भ्रापकी स्तुतिकेलिए सर्वोत्तम मंत्रहै । 

। इसकी साक्षी भगवान्‌ कृष्णजी गीता ग्र्याय दशम “गाय्री छंदसामहम्‌'" 

| छन्दोम गायघ्री नामक छन्द महु एेसा कहकर देरहेष । मनु भ्रादि स्म्‌- 

तियोमि, इस गायत्री मंत्रका वहूत महत्व प्रतिपादन कियागयाहै । रतः 





हे सवितः श्रादित्यदेव, इस मंत्रकेद्रारा "हम भ्रापका सदाही 
[चित्‌ ; 1 सदाही स्मरण- 
| करतेरहं । “विद्वानि देव सवितदंरितानि परासुव । यद्‌ मद्र तश्च भरदुव ५ 
हे सवितः = मु्यदेव, हमारे समस्त पापोको दूरकीजिएभ्रौर जो गुभरै 
वह हमे प्रदानकौजिएु । यह मंत्रभी श्रापकीं प्राथनाकेलिए प्रसिद्ध मंत्र- 
दे । रतः इसकेट्टारा हमलोग, स्रापकी प्रार्थना करते । इस पुस्तकके 
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( ४२) | 
मंगलाचरणमें लिखा हुभ्रा च्वेताद्वतर उप ० का “यो ब्रह्माणं “ यह्‌ ग्र 
मुमुकषुोको श्रापकी स्तुति करनेकेलिए श्रतिश्ेष्ठ मंत्रहै। (उ, 

मयादस्याप्निस्ततति भयात्तपति सूर्यः भयादिन्द्रश्च वायुश्च मूत्यषादरयै 
पंचमः 1" यह्‌ मंत्र कठ० तेतरीय० तथा वृहदा० उप० मे भी प्रायश 
इसका प्रयंहैकि ब्रह्मकी भयसे श्रग्नि तपतादै, सूयं तपताहै तथा 
वायु श्नौर मूत्युभी श्रना २ काम करते । इस मं ्रसे यह संदेह होता वे 
कि सूर्यसे भिन्न सूयको भय देनेवाला परमात्मा, सूर्यस वहूत दूर कहं म: 
पर रहता होगा, परन्तु एेसा नहीहै आरौ र इसको भयभी नही । कार्‌ है 
कि हूमलोगोके रक्त मांस भ्रस्थियोसे ' संचित शरीर, वात कफ १ सः 
पित्तसे व्याप्तहुए सविकारं । श्रौर ये किसी बात श्रादि दोपके कि म्र 
होजानेपर निकम्मे होजातेहँ । तवतो इनको चाहे कितनी मी १ 
दिखलायी जाए फिरभी ये कु काम करनेको तैयार नहीं होते । पर वि 
` हे आदित्यदेव, म्रापका यह्‌ प्रबलप्रचं ड तेजोमयकल्याणतमनिर्वि| क 
भ्रादिस्यदरीर, किसी भी विकारवाला नहीहै, रतः यह्‌ भ्रापकी भाव वे 
उल्लंघन क्यों करेगा यह तो जैसाभी श्राप चाहोगे वैसादी काम कट 
फिर इसको भय क्यों होवेगी । ग्रतः ्रापका यह्‌ भ्रादित्यशरीर, ९ के 
` ही निर्भयहै ओर भ्रागे रहेगा । यह्‌ शतिवाक्य, केवल स्थान 1 
स्थानीके भेदका द्योतक्दै 1 है भ्रादित्यात्मब्रह्यदेव, उपनिपदोमं ई च 
स्यलोपर भ्रापकी प्राणरूपसे उपासना करनेका विधान बह 8 
हे । मनुप्य चाहे उसेही कृरता रहे । दछान्दोग्य० के ग्राठवे म्र् 
भ्रापकी दहर उपासनाका विधानदै, उसके म्ननुसार मनुप्य, भपने ६ ९ 
देशम ब्रह्रूप प्रापका ध्यानकरे वहम भ्रापकीही उपासना या ५ र 
होगी, क्योकि उसकेद्वारा प्रप्यत्रहम प्राप । ट 
छान्दोग्य° भ्र० ४ खंड ११ श्रुति १ “य एषः भरादित्य ई 
हश्यते सोहमस्मि स॒ एवाहमस्मि" जो यह भ्रादित्यमें हिरण्यरमध 
योगियोदधारा देखाजाताहै, वही मँ हुं वही म हुं, इस शुत्तिके ५ 
उस श्रपनाहौ स्वरूप समभना चाहिए । भक्तजी, भय मतक 
“'्रहब्रह्मारिम"' म ब्रह्महु, एेसा कहनेसे भ्रपनेमें पाप म्राजानेकी भा 
न करो । भगवान्‌ बड़ उदाररहै, वे इस भ्रभेद उपासनासे भ्रायको 
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( ८३ ) 
ब्रहमलोकमे लेजाएगे, जवकि भगवान्‌ प्रपनी वाणीस तुमे एसी भ्रभेद 
उपासना करनेकेलिए वतारहेरहै-तवतो भ्राप नि्भयहोकर ““सोहमस्मि" 
| म ब्रह्म हु, एेसे रटाकरो । श्रादित्यात्मदेवकी यह्‌ ग्रभेद उपासना वहुतही 
| श्रष्ठहे । 
। हे ्रादित्यात्मव्रहयदेव, ग्रोकारकेदढारा भ्रापकी उपासना करनेका 
| वेदो, शास्त्रो, स्मृतयो, पुराणों एवं मतमतान्तरोमें भी बहुत वड़ा 
महत्व गान कियागयाहै । श्राप सवके रक्षकटँ -इसीसे भ्रापका नाम भ्रं 
दै । इसश्रों का नाम प्रणव भी है । “शरक्षेण नौति स्तौति इति प्रणवः" 
। सवसे बकर स्तुति करनेवालेका नाम प्रणव । इसीसे श्रीगीताजीके 
भ्र० ७ में कृष्णजीने कटाह कि “प्रणवः सवेदेषु" समग्र वेदोमे प्रणव 
म ह 1 इसप्रकार भके महत्वे श्ीकृष्णजीकी साक्षीहै क्योकि वरसे 
| बिना वरात किस कामकीहै । यदि वेदोमे श्रोंन होता तो वेदभी किस 
| कामके होते । इसीसे तो वेदके प्रत्येक मन््के साथ भं लगायाजाताहै ! 
 वेदादिमे श्रोका सवसे वड़ा महत्व भ्रनुभवकरकेही पतंजली महाराजने 
 भ्रपने योगदर्चनमें साधकको, दीघ्रतम समाधिके लाभाथं ईदवरभक्ति- 
केलिए मन्य सभी मंत्रोको त्यागकरके बेवल प्रणवमंत्र जपनेकेलिए सूत्र 
। दियाहै-समाधिपाद सूत्र २७ “तस्य वाचकः प्रणव उस ईदवरका 
| वाचक यानाम प्रणव भ्र्थात्‌ भ्रोंदै। व्यासभाष्यमे लिखाहै कि इस 
| नामके साथ परमारमाका नित्य संवन्धहै भर्थात्‌ सगं सर्गा न्तरोमं यही 
। नाम उसका स्थिर रहताहै । सूत्र २८ केट्रारा ईद्वर प्रणिधान कटाहे । 
| मत्रहै-“तस्नपस्तदर्थनावनम्‌"--उस रोका जप भौर उसके श्रथं ईदवर- 
| का चिन्तनकरनाचाहिए, इससे शीघ्रतम समाधि प्राप्त होगी । इस- 
रकार योगदर्शनमे रोका महत्व प्रतिपादन कियागयाहै । उपनिषदोमें 
| इसकी प्रतीकरूपसेभी उपासना करनेका विधानहै कि भ्रोको ब्रह्मक¡ 
प मानकर इसमें ब्रह्मभावनाकरके इस भ्रोकी उपासनाकरे 
जसाकि ततरीय उप० में “भोमितिब्रहम" रों यह्‌ ब्रहाहै, एसी श्रुति 1 ` 
या फिर मनुष्य, मांडूवय उप० के प्नुसार भं अक्षरकौ रकार 
, उबगर श्रर मवारख्पी तीनमाव्राप्नोके साथ भ्रात्माके विदव तेजस 
भ्रोर प्राज्ञरूपी भ्रध्यात्म तीनपादोको तथा ब्रह्मके बेदवानर सूत्रात्मा- 
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( ४४) | 
ग्रपरब्रह्म प्रौर सर्वेश्वर =प्रम्त्यामीरूप अधिदेव तीनपादोको मिता 
भरोकेद्धारा भ्रादित्यात्मब्रह्यदेवरूप भ्रापकी श्रोकार्रह्म मै हूं एेसी शर 
उपासना करे । म्रापकी यह उपासनाभी भ्रतिश्रेयस्करीहै। क 
हे ब्रह्यात्मदेव-म्रादित्य, कोईभी मनुष्य किसीभी भापमं कके 
किसोभी मंत्रसे प्नौर किसीभी नामकेद्ारा श्रायकी भक्ति करेगाश्ज 
मन चाहा फल मिलजाएगा । परन्तु भ्रापके रूपमे भेद नहीं क्र 
चाहिए । यदि नार्मोकी भान्ति श्रापके रूपमेभी भेद करेगा 
कुमी फल नहीं मिलेगा । बयोकि जल कहो वाटर कहो भ्रौ रसत 
किए एकही तो वातहै । ये भ्रनेकों नाम जलकेही हैँ ! राप यदि य 
के साथसाथ उसके रूपकाभी भेद करते जायेगे तवतो भ्राप लोवि 
प्थास निवृत्त नही होवेगी । क्योकि रूपका भेद करनेपर प्राप फकः 
कहेजाभ्रोगे । इसीप्रकार भ्रादित्यात्माके नामभेदकरेदरारा ग भ्र 
भेद नहीं करनाचाहिए । एेसाकरनेपर श्राप फलसे वंचित रज्रा 
संप्रदायीलोगोने इस समय भ्रज्ञानतासे भ्रादित्यात्मा ब्रह्मकी सर्फ 
भरनेकही रूपों भ्रौर स्थानोकी कल्पना करली । इसीलिए पर 
लोगोको सावधान कररहाहुं, देखना कहीं उनके वदी मूत न होर 


परब्रह्म भौर भ्रपरग्रह्यके विषयमे प्रमाण-- (र 
कठ उप्‌० श्र° १ वल्ली ३ मंत्र १५-१६- वह 
एवदधेवाकषरं ब्रह्म एतदह्येवाक्षरं परम्‌ । 1 
एतदृह्यबाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्‌ ।१५। नि 


यही ग्रो अक्षर ग्रपरब्रहै रौर यही ग्रो श्रक्षर परब्रह्म 
भ्रा ्रक्षरको जानकर जो इच्छाकरताहै-उसे वही प्राप्तहोजा7 
तात्पय यह ह कि भं ग्रक्षरही ्रपर्रह्मका नामदै, इसलिए 
पने भ्रधिकारके श्रनसार इस श्रो भ्रशरकेषटारा श्रपरब्रह्मको (ए 
करसकताहै प्रौर परग्रह्मको जानसकताहै । माया सहितका नाम श्रा 
ब्रह्म श्रौर माया रहितक। नाम पररह । 
एतदालम्बनं शरेष्ठमेतदालंबनं परम्‌ 1 


एतदालंबनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते ॥\१६॥ " 
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8 इस श्रोका ्राश्रय करना श्रेष्ठै, यही प्राश्य परहै, इसी 
परमनालम्बनको जानकर ब्रह्मलोकमें पूज्य होत।है 1 तात्पयं यहकि मनुष्य- 
को इस ग्रोकेद्ारा ग्रपरब्रह्मका श्राय करना उत्तमहै, रौर इसी श्रो- 
तकारा परब्रह्मका भ्राश्चय करना उत्तमहं । इस श्रोकेद्रारा परतब्रह्मको 
शूनानकर मुक्त होजाताहै भ्रौर इसी भ्रोकेद्रारा ग्रपरब्रह्मके ध्यानसे 
कत्रह्मलोकको प्राप्त करलेताहै । 
| परदनोपनिषद्‌ प्रन ५-“'एतद्रं सत्याम परं चापरं च ब्रह्म यदोकार- 
भस्तस्माद्विानेतेनेवायतनेनंकतरमन्वेति ।” है सत्यकाम, यह्‌ जो भ्रोकारहै 
यह परब्रह्म रौर भ्रपरब्रहमल्पहै भ्र्थात्‌ इन दोनोका नामहै, इसलिए 
च विद्वान्‌, इसी श्रोकारके प्रालम्बनद्वारा दोनोभेसे किसी एकको ग्रहण- 
राह । इससे भ्रागे श्रुति कहतीहैकि यदि मनुष्य, तीनमात्राभरोरूप 
भरोकारकद्रारा भप र्रह्मका ध्यान करताहै-वह सव पापोसि रहितहुभ्रा 
यको प्ाप्तहोकर ब्रह्मलोकमें पहुचजाताै । उसके पे उस जीवकं 
- वनी धूत परसे भ्र्थात्‌ भ्रपरब्रहमसे परब्रह्मको साक्षात करताहै, बह 
3 दान्त भ्रजर भ्रमर भरौर भयसे रहितै । तात्पयं यहरहैकिं 
ए ह्य \ कमे, जीवोके स्थूलशरीर नहीं जाते 1 ग्रतः वे वहां स्रहद्य होकर 
रहतट, इसीसे ब्रह्मलोक जीवोका समूहरूपटहोनेसे जीवधन कटलाताहै । 
वह महाप्रलय भ्राजानेपर उसके स्वामो भ्रपरब्रहमसे-जोकिः समस्त 
प्राणधारियोकी शरपक्षा उपास्य भ्रौर प्राप्यहोनेसे परब्रह्महै-उससे ज्ञान 
पाप्सकःरकं सवकं सव, इच्छारहित युद्ध स्वस्वरूप सामान्य सच्चिदा 
नन्द निरपेक्ष व परबरह्मको प्राप्तहोजातेहै । इसीको उपनिपदोमें 
द॑कममृक्ति कहते । इसप्रकार उपनिपदोमिं सत्यज्ञानानम्दस्वरूपको 
मभ परबरह्म भ्रौर परब्रह्म के नामसे उप।सना पारईजातीदै, ग्रौर भ्रपरब्रह्मका 
 प्रह्मलाककं नामस लोक पायाजाताहै । एेसेतो परब्रह्मकोभी अमात्र 
इक्रोकारकेदढारा उपासना करनी कठ प्रदन श्नौर मांड्क्य प्रादि उपनिषदो 
प पाईजातीहै, तोभी वह्‌ उपासना केवल मुमुक्षु मनुप्योके लिएहीहे । 
(1 उपासना ता धमं भ्रथं काम प्रौर ज्ञानकेदारा मोक्षकौ देने. 


नेसे स्वसाधारणकेसिणी उयो 
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( ४६ ) 

ग्रपौरुपेय भर्थात्‌ किंस पुरुपकेद्रारा रचित न होनेसे वेदं 

सनातने, भरतः इसके प्रौर इसके भ्रनुसारी धर्मग्रथोके माननेवांत 
मनुष्य सनातनधरममीं कहलासकताहै । सनातनधर्म मनुष्यही भ्रां हेव 
सकताह । सिधुनदके निवासीहोनेकेकारण कुछ दिनोसे हमारा नाप्तऽ 
हिन्दी पड़गयाह । इससिए सनातनधरमी भ्रायंहिन्दूलोगोको, मन 

तथा मत्रब्राह्मणात्मक्वेदोके ्ननुसार, प्रादित्यत्रह्मकाही प्रातः सायं दं 
सध्याम्रोमे संव्या तथा गायत्री प्रादि मन्प्रोकेद्रारा जप 
करनाचाहिए । कारणकि सृष्टिकालमे, शुद्धसत्वगुणप्रधानम 
भ्रादित्यनिवासौ सच्चिदानन्दही अपरगब्रह्महोनेसे ्रादित्यरूपसे 
या उपासनाकरनकेयोग्यत्रह्महै । जिससेकि ऊपरवाला जाने, 
को परम्परासे चली भराई हुई यह लोकोक्तिभौ ट इ सर उः 
भ्रादित्यनिवासी श्रपरब्रह्मही उपास्यग्रह्मे । 
इसप्रकार वंदिकब्रह्मविचारमे उपास्यब्रह्म नामका तीसरा 
समप्तहूप्रा 1 










@ प्राव्यन्रह्म 
उपास्यग्रह्ही प्राप्यब्रह् या प्राप्तकरनेकेयोयत्रद्यहे- 
जिस मनुष्यने इसलोक श्रौर स्वर्गलोकके भोगोसि 
भहिसा सत्य भ्रस्त ब्रह्मचयं ग्रौर ्रपरिगरह रादि साधनोसि संपदं भ्र 
ब्रह्मलोकके सुखोकी कामनासे म्रपरब्रह्मकी, उपास्यब्रहम प्रकरणमे जि 
गई रीतिसे ब्रभेद वुद्धिसे उपःसनाकोहै-उसको प्राणान्तक समय श ॥ 
वास्य उप ° के इन मन्त्रोद्रारा सूयेदेवसे प्रार्थना 1 
हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्‌ । 
तत्वं॒पुथन्नपादृणु सत्यघर्माय हष्टये ॥१५॥ 
ूषन्नेक्यं यम सूयं प्राजापत्य ग्यूह्‌ रदमीम्तमूह्‌ । 
तेजो यत्ते रूपं कस्याणतमं ततो पद्यामि योसावसौ पुरवः 


यायुरनिलममृतमथेदं भस्मान्तं शरीरम्‌ । 
भ्रा कतो रमर एतं स्मर करतो स्मर फृतं स्मर ॥ १७ 


भरने नय गुपथा राये प्रस्माम्विदवानि देव वयुनानि विद्वान्‌ । | 
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| ( ४७) 
द युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्ति विधेम ॥१८॥ 
त॒ हे जगतपालक सूर्य, प्रापके इस हिरण्यमय या सुवर्णके समान 
देदीप्यमान प्रचंड तेजरूपी पामरे सत्यात्माका द्वार ढकाहुभ्राहै, उस 
7तेजरूप ढकनेको श्राप हटालीजिए-एेसा होनेपर भ उस भ्राराध्यदेद 
ब्रह्मात्माके दर्गनकरूगा ॥१५।॥ हे जगत॒पोपक भ्रादित्य, हे श्रकेले 
| चलनेवाले, टे प्रेरक, हे विद्रानोकि लक्ष्यरूप सूर्यं, हे प्रजापतिके प्रिय, 
भ्रपनी किरणोको एकव्रकरो श्रौर प्रचंडतेजको समेटलीजिए, भ्रापके 
अन्दर जो योगियोद्रारा दीखनेवाला भ्रत्यन्त कत्याणतमरूब पृरुपै-- 
| उसे मँ देवरहाहं मरौर देखृंगा ; वही पुरूष परमात्मा हं भ्र्थात्‌र्म 
॥ उसको भ्रभेद वुद्धिसे उपासना करनेवालाहूं, शुद्धसत्वगुणप्रधान होकर 
¶ उसके श्रत्यन्त समीपमेहु, श्रतः श्रव उसमे रौर मेरेमे कृ छ भेद नहीहे ॥ 
१६॥ यह्‌ मेरा प्राणवायु व्यापकवायुमे मिल जाए श्रोर इससे रहित- 
| हुमा स्थूलदारीर श्रग्िमे भस्महोजाए, दै परोका राभिन्नसच्विदानन्द 
| भ्रादित्यदेव, हे यज्ञमय भगवान्‌, श्राप मुभ भव्तको स्मररकरे भ्रीर 
| मेरेद्ारा किएगए कर्मोको स्मरणकरे ॥ १७॥ हे सूर्य, जिससेकि भ्राप 
समस्त पदार्थोको जाननेवालेहो, भ्रतः हे देव, हमें सर्वश्रेष्ठ उत्तरायण- 
¶ मागंसे लेचलो,. म ब्रह्मलोकमें अपनी उपासनाका शुभफल भोगूंगा, 
[ भरर जो कु शेप रहगयेहों-उन कुटिलपापोको हमारेसे श्राप दूरकर- 
दीजिए, हम भ्रापकी नमस्कार वचनसे वहुतही परिचर्या या सेवाकरतेर्ह 
॥१८॥। दछधान्दोग्य श्र ° ४ खंड १५ “श्रथ चैवास्मिन्डव्यं पुरवन्ति यदि च 
नाधिषमेवाभिसंभवन्ति" इत्यादि शरतियोसे एसे उपासककी मृत्यु होजाने- 
पर उसका कोई मृतककमं करे या न करे, उसे तो जो कुछ करना- 
चादिएथा वह्‌ सव श्रपने प्रापही करचुकादै-उसे भ्रव पुत्र भ्रादिकेद्धारा 
किणएटुए किसी कर्मक भ्रावद्यकतादी क्या है । भ्रतः उसकेलिए यदि 
कोई पुत्र रादि कमं करताहै तो उस कर्मसे उसे कु लाम नहीहे । 
उसकेलिएु यदि कुछभी कमं न कियाजाए तो इससे उसकी कुछ हानि 
नहीहै । इसलिए उसके मागमे कोईभी कु रुकावट नहीं करेगा । वह्‌ 
तो सूर्यकी रदिमयोको प्राप्त होजाएगा, वहसे दिन शुक्लपक्ष उत्तरायण्‌- 
सवत्सर श्नादित्य चन्द्रमा बिजली न्रीर समान रुपकेद्वारा ब्रह्मलोकम 
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( ४८) ६ 
पटच जायेगा 1 यहो देवमागं श्रौर ब्रह्ममार्गहै--इस मासे गयाहृ 
उपासक इस मनुके संसारम नहीं म्रावेगा । यह्‌ शरुतियोका भावाथ १४९ 
तात्मयं यहहै कि ब्रह्मसूत्र ्र ° ४ पाद ३ "“भ्रतियाहकास्ताल्लिगात्‌" ॥।४। 
इस सूत्रके भ्रनुसार, रचि दिन शुक्लपक्ष ग्रौर उत्तरायण इत्यादि धूं 
वाले ब्रह्मलोकको लेजानेवाले ये चेतनदेवताही सिद्धहोतेहँ किन्तु पस 
दिन पक्ष भ्रौर उत्तरायण नामके काल या समय नहीहै मौर चाः 
प्रादि नामवाले लोकभी नही, ये तो देवता 1 इसलिए दिन रा! 
कृष्णपक्ष शयुवलपक्ष दक्षिणायन भ्रौर उत्तरायण भ्रादि किसी भी समय्‌ 
जवभी उपासक प्राणोको त्यागेगा ये देवता उसे ब्रह्मजोकमें लेजाक। 
यदि, दिन आआदिके समयमे मरनेसेही कल्याणहै तवतो कसाईभी टि 7: 
भ्रौर उत्तरायणमे मरतेही ह, वे भी ब्रह्मलोकमें चलेजावेगे । भ्रौर भह्रात 
जनभी रातको कृष्णपक्ष ग्रौर दक्षिणायनमे प्राण त्यागते्है-इससेनाः 

ब्रह्मलोकमें नहीं जानेचाहिए । इसलिए यहां कालका ग्रहण नहीं करि 
चाहिए । क्योकि ब्रह्मसूतरमे प्र ० ४ पाद २ सूत्र २१ “योगिनः भ्र 
स्मयते स्मतं चते" इसमें कालका खंडन कियाहै । इसमें कहाहै कि गीएेसे 
स्मृतिके भ्र० ८ शोक २३ में “तं फालं" यह्‌ काल वचन योगि्पिः 
विषयमे कहागयाहे । श्रत: यह ॒शुतिमूलक नीह 1 इसलिए ५ नहं 
विश्डध-स्मृति प्रमाण नहीदै । इसमूत्रके शाक रभाप्यमे यह्‌ वा कार 
यदि गीतामी इनको श्रतियाहक चेतनदेवताही मानती तो रुर्विउस्‌ 
गीतास्मृतिका कुछभी विरोध नहीहै । इसलिए दिन श्रादिसे कासं ९को 
समयका ग्रहण नहीं करनाचाहिए । ग्रस्तु । ये चेतनदेवता उपास भ्र 
सत्कार पूर्वक जहां तहांपर सैर करातेहुए श्रौर एक दूसरेके पास पहु ग्रह 
हए विस्तृत सूर्य मंडल ब्रह्मलोकमें पहु चादेतेह । 
छान्दोग्य ्र० ८ खंड ६ श्रुति ५ “श्रय यत्रैतदस्मा 
इत्यादि भ्रुतियोसे, जवकि यह उपासक, इस शरीरसे उत्करमण क सः 
उसी समय इन सूयंकी रदिमयों या किरणोढाराही ऊपरको लज 
जाता । वह भरो एसा उच्चारण करताहै । जंसे मन क्षण भरम (¢ 
कलकत्ता) पटुंच जाताहै-वह्‌ इसप्रकार सूयंको प्राप्तहोजाताईै€ ¶ 
्रह्मलोकका सूयंरूपौ शार, उपासकोकेलिए खुला, ये ही इस 
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बोकर ब्रहमको प्राप्तहोसकतेरह, श्रज्ञानी करमठोकिलिए यह सूयेद्ार निरु 
ा बन्दहै । हृदयकी एकसौ नाडयोमेसे एक नाड़ी मस्तकको भेदन- 
रके निकलतीहै, उसकेद्ा रा ब्रह्मलोकको जाताहै, श्रौरोसे नहीं । यह 
वुतियोका अर्थे । अतः समभ वुकर उपासना करनीचाहिए, इस 
ः य मार्यसे उच्वसेभी उच्च देवी देवताभ्रोके उपासक नहीं जासकंगे, 
स मा्गेसे तो केवल भ्रादित्यकी बरह्यरूपसे उपासना करनेवाले लोगही 
जासकतेै । छान्दोग्य० ० ८ खंड ६ की “ग्रथ या एता"-इत्यादि शुति- 
परसि हृदयकी ये पिगला रादि नामवाली नाडियां सूरयसे सम्बन्ध रखतीर्ह 
प्रतः इनकेदवाराही ब्रह्मलोके जानाहोताहै । ब्रह्मसूत्र भ्र ४ पाद २ 
दह्र १९ “निशि नेति चेश्न संबन्धस्य यावदेहमावित्वादृ्यति च'“-ईइससे जव 
तक शरी रहै तवतक सूर्यकी रदिमयोकरा इससे सन्वन्धह 1 भरतः उपासक 
रातमेभी शरीर त्यागनेपर सू्ंकी किरणकिद्वारा ब्रह्मलोकको लेजायाः 
नाता 1 “प्रतद्चायनेपि दक्षिणे"-इस २० वें ५) भ्रनुसार दक्षिणायन- 
'मेमी प्राणत्यागनेपर वह्‌ ब्रह्मलोकमेही जाताहे 1 
। छान्दोग्य० श्र० ८ खंड ३ “प्रय ये चास्येह्‌"--इत्यादि श्रुतियं 
(सेतो यह इन जीवित जीवको भौर मृत्युको श्राप्तहुए जिन था 
पिता भ्रादि लोगोको जाग्रत श्रौर स्वप्न भ्रवस्थामे इच्छा क 
पनहीं मिलसकता, इन सवको (हदयाकादस्थित) ब्रह्मलोकको भ्राप्तहो- 
कर मिलसकताहै । तोमी ज्ाकि लोग, गृहमेही उपरिथत निधिको 
उसो गृहमे उस निधिके ऊपर भ्रमण करतेहुएभी भ्ज्ञानतासे स 
९को प्राप्त नहीं करसकते-उसीभ्रकार ये सभी जीव नित्य अ त 
ई भ्वस्थामे ब्रह्मको प्राप्तहोकरभी पुण्य पापरूपी भरनृत = 
| ब्रह्मको नहीं जानसकते । इसी भ्रनृत या ूठकडारा ध १ 
सक्ते, वहसि लौट भ्रति । एेसेतो समाधिकेद्वाराभौ इ 
ब्रह्मलोकका भ्रनूभव करसकतेरह, तोभी वहां चिरकाल तक टेक र 
सक्ते 1 परन्तु सूरयकेदरारादी ब्रह्मलोकमे प्विष्टदाकर स्थिरत 
निवास करसकते्ह । वरयोकि वहां इनके साथ, भनक रोगोके ६ 
£ स्थूलदारीरोंका संम्बन्ध नहींहै । खंड ५ “श्रय यथलः"-इत्यादि भु 
पूण ब्ह्मचर्केद्रा राही. बह ग्रह्मलोक भाप्तकियाजासकताटै । 
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ब्रह्यसूत्र भ्र ° ४ पाद `४ सूत्र ९ “श्रत एव च श्रनन्याधिपति--इ्या 
सूतरसे, वहां किसकी दासता नहीं करनी पड़गी । यदि ब्रह्मलोकेंभनिः 
पहुंचकर किसीकी दासताहै तो वह्‌ ब्रह्मलोकभी सर्वोत्तमलोक व्यक 
कटाजायेगा, भ्रतः विद्रान्‌ वहां सत्यसंकल्प भ्रादि एर्व्यमे == | 
ग्रतः वहां किसीकी दासता नहींहै 1 बहांपर ब्रह्मकोभी प्रातः सा 
प्रणाम नहीं करनापड़ेगा । क्योकि वहां दिन भ्रौर रात नही, वह तत्रह 
""सकृत प्रभात” या सदेव प्रकादवाला लोकटहै । वहां ब्रह्मकोभो सेवा ८१ 
प्रेक्षा नहीं, भ्रतः वहां ब्रह्मभी स्वतत्रह रौर ब्रह्मलोक तिवासीषसो 
स्वतंत्र । कोई किसीका स्वामी या सेवक नही ! वहां स्वर्गकी भां निः 
नाचना गाना नहीहै, भरतः वहां किसीके वर भ्रौर श्रभिन्ञापसेभी ट ॑ 
भ्रोर शोक नही । १ ९ 
ब्रह्मसूत्र भ्र ° ४ पाद ४ “जगदृव्यापारवजं प्रकरणादसंनिहितत्व लो 
॥ १७॥ इस सूत्रम एेसा कहारैकि जगत्‌की उत्पत्ति आ्रादिके कार्य भः 
छोडकर भ्रन्य प्रणिमा भ्रादिखूप एेश्वयं मुक्तोको प्राप्तहोताहै वि घः 
जगत्‌की उस्पत्ति भ्रादिका कामतो नित्य सिद्ध ईदवर ही करताहै । ५ भ, 
“्त्यश्लोपदेदादिति चेश्नाधिकारकमंडलस्थोकतेः" ॥ १८॥ इस सूत्रम क 
कि भ्राप्त भ्रधिकारवाला जो सूरयमंडलमें श्रवस्थित परमात्मा ल ५ 
उसीके भ्राघीन उपासकोंको स्वराज्य प्राप्ति होतीहै स्वतंत्र ¶ ` 
भर्थात्‌ वे वाह्यसृष्टिे हस्तक्षेप नहीं करसक्ते ।. छान्दोग्य म (क 
खंड १२ की “मनसंतान्कामान्पवयन्रमते"--इन कामनाश्रोको मनर 7 
पराप्तकरताहुभ्ना रमणकरताह । इस श्रुतिसे, दिव्यमनसेही सुनता देषः क 
बोलताहै भर्थात्‌ वहां एक इन्द्रिय केवल दिव्य मनहीहै- इसीके॥ 
सव इन्द्रियोके कार्योको करलेताहं । जिस किसी सम्न्धीको मिः 
चाहे तो उसकी मनसे कल्पना करतेसमयही वह मानसिक सम्य 
उसके पास भ्राकर भिलजाताहै । वहां जिस किसी पदार्थको कल 
करता्--उसे वही प्राप्त होजाताहै । वहां उसकी दृष्टम दूसरा 
कई है ही नहह, श्रतः वहां उसे कु विक्षेप नही । इसप्रकार ई 
युद्ध सात्विक दिभ्यमनसे, दिव्य भोगोको भोगताहू्ा ब्रह्मलो 
निवास कर्ताद्ै । फिर वहसि दूसरे मग्वन्तरमे लौटकर इस मर्त्यनो 
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या किसी भन्यं लोकम भ्राजाताहै । किन्तु वहासे कोई वल पूर्वक इसे 
भनिकाल नहीं देताहै । इसने तो इतने समयकीही इच्छाकरके उपासना 
यक्री थी, प्रतः इसका वहसि लौट भ्रानाही उचितहै। ` 
॥ छान्दोग्य० म्र ° ८ की भ्रन्तिम “न च पुनरावर्तते न च पुनरावतंते" 
फिर नही लौटताहै, फिर नहीं लौटतारहै-- इस श्रुतिसे, जिस मनुष्यने, 
तत्रह्मलोकके सुखोको भोगकर कौवल्यमुक्तिकी भावनासे ` बरह्मको हढतम्‌ 
गुउपासनाकीहै वह मुक्त होजाताहै । मं० उप० मुं १ खंड अ "तयः भद 
दयि" इत्यादि मंत्रसे, वानप्रस्थी रौर गिक्षामांगकर खानेवाले संम्यासी- 
ं लोग, सूर्यकेद्रारा ब्रह्मलोकमें जाते, जहां भ्रविनादी परम।त्माका 
निवास । मु ४ “वेदान्त विज्ञान"-इत्यादि मन्त्रसे, वेदान्तके विज्ञाने 
परमात्माकी श्रभेद उपासना करनेवाले एवं शुद्ध भन्त.करणवलि यति- 
लोग, सवेत्यागद्धारा ब्रह्मलोके पहुंचकर, परके भरन्तकालख्पी महा- 
ई भरलयके श्रागमनमें श्रादित्यब्रह्से खंड श्रद्रेतव्रह्यके ज्ञानको प्राप्तकरके 
| सवके सही श्रादित्यन्रह्कं मोक्षके सायही मुक्त होवातेह। ब्रहयसूब् 
॥ ¦ भ्र ४ पाद ३ सूत्र १० “कार्यात्यये तदध्यक्षेण सहातः परमनिधानात्‌ ~ 
६ कायेबरह्मलोककी प्रलय उपस्थितहोनेपर वहांपर, रह्मकेढारा ज्ञान 
| पराप्तकरके, सवके सव्रही हिरण्यगर्भके सहित परब्रह्म-परमपदरूपा 
 कंवल्यमुक्तिको प्राप्त होजातेहै 1 उपनिपदोमे एेसी मुक्तिको कममुक्ति 
॥ कंहागयाहे । इसलिये ब्रहलोकके भोग चाहनेवाने उपासकोको पौर 
 कहीगई री तिसे भ्रादित्यत्रह्मकी भ्रभेद उपासना करनीचाहिए 1 कारण 


ह कि भ्रादित्यनिवासी भ्रपरग्रह्मही उपास्य तया प्राप्यनब्रह्म या भ्राप्तकरने- 
+ केयोगयब्रह्यहे । भ्रस्तु । ८ 
कुेक महानुभावोनि अपने २ ग्रन्थि, कु लोको- 
॥ को यह्‌ व्यवस्था बनाई विः एक ब्रह्मलोकही उपासकोकी भावनाके 








व्यवस्था उपनिपदोकि तथा ब्रहासूत्रके ्ाधारपर नहीदै । दूसरी बात 
यह कि पुराणोमेभो ठेसी व्यवस्था नही । क्योकि वे अपन अरप 
# उपास्य ईश्वरके वैकठलोक भ्रादि लोकोको कल्पित न मानकर उन्हं 
५ वास्तविक बना रहे । इसलिये उपनिपदोके तथा बरह्मसूत्रके प्रनुसार 


 भनुघार; उन्हे वैकुठ भरादिके रूपम भिन्न २ प्रतीत होताहै 1 परन्तु यह्‌ 
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( ५२ ) । 
अपरब्रह्मका ब्रह्मलोकटही विेपलोकदै तथा वही उपास्य भरौर प्राय इ 
्रह्महं । ~ (य 
ूर्वोक्तरौतिसे वैदिकग्रह्यविचारमे प्राप्यत्रह्म नामवाला चौया § ॐ 
समाप्तहुश्रा । न ४ 
 भ-भ्रज्ञात्मा ईेश्वर~अन्तर्यामी ¢ 
सब जीर्वोका श्रपनास्वरूप ईदवरहै भौर प्रन्तर्यामीहै- र त 
सुपुप्तिकी मध्य श्रवस्थाका नाम तुरीय शभ्रवस्थाह 1 _उस् १ 
प्रभिमानी या स्थानवाने सच्िदानन्दका नाम इच्छारहितहोनेसे शु ३ 
भ्रात्माहै । सुपुप्तिकी भ्रादि श्रौर श्रन्ति श्रवस्थाका नाम ते 
या भ्रानन्दमयकोशदै । यह नति सूष्ष्म भ्रस्मि = हूं इसप्रकारकी एक वृ इ 
है । एेसी वृत्ति उत्पन्न होजानेसे उसी शुद्ध भ्रात्माका नाम भ्रव > 
होगयादै । यही प्रज्ञात्मा उस सूक्ष्मवृत्तिको वृद्धिरूप धारणकरे| १ 
लिए फिर उस वृद्धिको शुभ या श्नलुभ कमे करनेकेलिए प्ेरताह । ६ ` 
प्रकार प्राज्ञात्मा प्रेरकहोनेसे ईश्वरहै भ्रौर अन्दर प्रेरणा करनेसे ६ 
काही नाम भ्रन्तर्यामीहै । बुद्धि या विज्ञानमय प्रेयं या जीवे । बह ९ 

भ्र ° ३ ब्राहमण ७ श्रुति ३--“यः पुचि्यां तिष्ठन्‌ पृथिष्या प्रन्तरो यं वृ! 
न वेद यस्य पृथिवी शरीरं यः पथिवीमंतरो यमयत्येव त प्रात्मान्तर्या य । 
याज्ञवत्वयजी कहते कि है उदालक, जो पृथिवीम स्थितै, ध 
भरन्दरहै, जिसे पृथ्वी नहीं जानती, जिसका पृथ्वौ शरीरै, जो पृथु , 
कै भ्रन्दर रहताहुभ्रा उसे प्रेरताहै, यह तेरा श्रविनारी भ्रात्मा ( रा | 
म्रन्तर्यामिीहै या भ्न्दरमेप्रेरणाकरनेवालाहै । इसके भ्रागेकी श्रु | 
जल भ्रमन भ्रन्तरिक्ष वायु दिवि रादित्य चन्द्रमा तारे ्राकाश्च। 
श्रौर तेजके विपयमेभी एेसाही कहाहै । यह्‌ देवताश्रोमि श्रन्तर्यामी 4. 

गयाहै । इसके भागे भ्रधिभ्रूतमे भ्रन्तर्यामीहै, जोकि सर्वेभूतोमें स्थ 

इसके रागे श्रध्यात्ममें अन्तर्यामी कहाहै-जोकि प्राण वाणी चक्षु ( 

मन त्वचा विज्ञान श्रौर रेतमें स्थितहुभ्रा प्ररणाकरताहै, ये उर, 
जानसकते, यह इन सवके श्रन्दरमे रहकर प्रेरणाकरताहै- 1 
मरविनाश्ी आत्मा (पना श्राप) भ्म्तर्यामीहै । तात्पयं यहहै कि 
स्वस्य सच्चिदानन्द भ्रात्मा, केवल तेरह जडदरीरके ्रन्दर ` 
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प इन मन वाणी ्रादिकोक। गरन्तर्यामी नही, यहतो ग्यापकरहै-इससे 
¦ यह सच्िदानम्द सभी जडजगतका श्रन्र्यामीहै या म्रन्दरमेप्रेरकहे । 
श्रव इसके श्रागेके पाठको लीजिए 1 श्रहष्टो द्रष्टा भ्रभुतः भोता भ्रमतो 
मन्ता प्रविज्ञातो विज्ञाता नान्योऽतोस्ति दरष्टा नान्योऽतोस्ति भोता नान्योऽतो- 
स्ति मन्ता नान्योऽतोरित धिज्ञातां एव त भ्रात्मा ्रन्तर्याम्यमतोऽन्यदार्तम्‌ । 
ततो होदालक श्राणिस्परराम"-यह्‌ सत्यज्ञानानन्द बअरन्त्यामी भ्राताः 
| पृथिवौसे श्रादि लेकर भ्रौर रेत पय॑न्त फिसीभी जड़ वस्तुसे न दीखने- 
वाला होताहृद्राभी सवका द्रष्टा या देखनेवालाहै, न सुननेमे भ्रानेवाला | 
ह  होताहुभ्रा भी श्रोता या सुननेवालाहै, मननमें न भ्रानेवालाः होता- 
| हुभराभी मन्ताहै या मननकरनेवालादै, जानने न भानेवाला दोताहुभ्रा* । 
र भो विज्ञाता या जाननेवालाहै, इससे भिन्न भ्न्य कोई द्रष्टा नहीहै, 1 
| इससे भिन्न श्रन्य कोई भोता नहीदै, इससे भिच्र भ्न्य कोई मन्ता नहि, । 
१ इससे भिन्न म्रन्य कोई विज्ञाता नहीहै, यह तरा प्रविनादी (4 | 
६ अ्रन्तर्यामीदै, इससे भिन्न भ्रीर सव विनाशी । इतना सुनकर भराए ` | 
ह पुत्र उदालक, प्रश्न करनेसे उपरामहोगया । यहं शरुतिका भ्र हो "च्य 1 
\ इसप्रकार वेदरूपी बड़ी सरकारकी इस प्रज्ञाते | 
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॑शरीरमे देखनेवाला जाननेवाला भ्नौर अन्तर्यामी एकी भलया 
दूसरा कोई देखनेवाला सुननेवाला मननकरनेवाला नानाता 
॥ अरवर्यामो नहीं । इससे चाहे तो श्राप पने भापकोही इव पी 
देखने मरौर सुननेवाला श्रादि मानलो याफिर प्रपनेसे भिन्न नमीः | 
दूसरेही ईश्वरको इस शरीरम देखने श्रौर सुननेवाला रादि मा ती | 
| जिए । दरष्टा नौर भरन्तर्यामी तो इस शरीरम एकी रहसक्गा । वः | 
‰ रोक्त बड़ी सरकारकी पराज्ञाके विपरीत प्रौर भ्रपने अपन त | । 
विपरीत दूसरा भ्रगय कोई द्रष्टा भ्रौर भरन्र्यामी नही रहसकेगा। व| 

इसीप्रकार मां डक्य की “एव सर्वेश्वर एव स | 
यही सवका वरहे, यही सबको जाननेवालाहै भ्रौर यह भन्तर्यामीद वमि 
इत्यादि श्रुतिकेः भ्रनुसार, पराज्ञात्माही सवर्र भरादिैः भ क| 
र्पसे या श्रपने समी प्राज्ोकिरूपसे स्दवर सर्वज्ञ भरर उ | 
अन्तर्यामीदै । | ^ | 
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श्रीगीता भ्र° १८ छोक -६१- 
` ईश्वरः सरव सूतानां हदेश्ेऽजुन तिष्ठति 1 
भ्राभयन्स्वमूतानि यं्राख्ढ़ानि मायया ॥६१॥ | 
दे भर्जन, प्ाज्ञात्मा = ईदवर, श्रपने संपूर्ण प्राज्ञोकेरूपद्रारा ग ष 
्राणियोके हृदय स्थानम, विज्ञानमय या बुद्धिरूपी सरवभूतोको जो! 
दरी ररूपी यंत्रमे भ्रारूढरं उन्हें मायासे भ्रमाताहु्रा स्थितै । इस ऋ 
का वास्तविक भरं यही है! कारणकि जीवोका उपास्य भ्रौर ४५ 
भ्रन्र्यामी ब्रह्म, प्रत्येक देहे स्वरूपसे स्थित नहींहै । क्योकि “नान › 
ऽतोस्ति द्रष्टा ' --इस श्रुतिसे श्रौर प्रपने भ्रनुभवसे, प्रत्येक षः 
. एकी भरन्तर्यामी सिद्धहोताह । भ्रतः प्राज्ञात्माही ईङ्वरहै, श्रौर भरर ` 
यामीहे । इसलिए प्रत्येक जीवात्मा भरपनी बुद्धिको शुभकी भ्नोर। ' 
.भरदुभकी भ्रोर भरेरणाकरके भला बुरा साधु भ्रसाघु भ्रास्तिकिया | 
जो कुञ्‌ भी वनना चाहे बनसकतादै । क्योकि यह ऊपरकहीगरई 
, कर्मकरनेमें स्वतन्त्रद । । । । 
मृ० उप० मुं० ३ मन्त्र १- 
द्रा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वक्षं परियस्यजाते । 
तयोरभ्यः पिप्पलं स्वाद्रत्यनदनन्नन्यो 5 भिचाकशीति ॥ 
एक साथ रहनेवाले तथा परस्पर सरव्यभाव रखनेवाते दो | 
एकी शरीररूपौ वृक्षका भ्ाश्रयलेकर रहते, उन दोनोमिं 
वृक्षक कर्मरूप फलोका स्वादलेकर खाता, भ्रौर दूसरा न खाता ` 
केवल देखताहै। इस मश्के प्रनुसार, प्रत्येक दारीरमें दो पक्षी रहत 
ब्रह्मूत्र भ्र० १ पाद २ “विशेषणाच्च || १२॥ इस सूत्रके दांकरभाध्‌. 
भनुसार उन दोनोमे वुद्धिविशिष्ट च॑तन्य विज्ञानात्मा कहलाता। 
म्रौर दूसरा निरुपाधि चैतन्य परमात्मा । इनमें कर्ता भोक्ता विज्ञा 
रमाङ्पौ जीवही शुभाशुभ कर्मोको करके उनके सुख भ्रौर दुःख 
` फलोक्रा भोनताहै। दूसरा निरुपायि चैतन्य परमात्मा, किसीमी कम॑ 
- कर्तां तथा भोक्ता न्‌ होताहु्रा केवल द्रष्टाहै 1. वास्तवमे, विज्ञाना 
कपी जौवभी बुद्धिके लीनहोजानेपर, सुपुप्ति ्रवस्थामे, उस-8 
प१रमात्मासे भिन्न नहीै। क्योकि बुद्धिरूप उपाधिके विना विज्ञान। 
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८ ५५ ) । 
नामी जीवभी कर्ता भोक्तान होकर केवल ब्रहैत द्रष्टा ब्रह्महै । भाष्य- 
भें पैगीरहस्य ब्राह्मणक अनुसार, उक्त मन्त्रकी दूसरी व्यवस्था इसप्रकार 
कगे कि उन दोनों वृद्धिरूपी पक्षी तो कर्ता भ्रौर भोक्ता । दूसरा 
ससेन या चैतन्यात्मा क्ती श्रौर भोक्ता न होताहुभ्ा केवल द्रष्टाहै । 
रसतु ।.मेरे विचारंमे; पहंली व्यवस्थाकी ` अपेक्षा दूसरी रीति अच्छी 
्रतीत होतीहैः कारणकि “धियो योनः प्रचोदयात्‌ --वह्‌ हमार वद्धियो- 
५ को शुभकी भोर प्रेरणाकरे, “स नो बुद्धा शुमया संयुनण्तु -- वटं हम 
न अच्छी वुद्धिके युक्तकरे, “ सम्भे मनः षिव संफल्पमस्तु" बह मेरा मन दुभ 
¦ संक्तप करनेवालाहो, पेसी प्राथनाएं केवल वुद्धि मनके प्ररणार्थ को- 
रं जाती, ` चैतन्यकेलिये नहीं । इसलिए परिणामी स्वभाववाली वही 
र। कर्ता भोक्ता । भ्रपरिणामी श्रौर निष्कियदहोनेसे च॑तन्यात्मा कर्ता 
भोक्ता न होकर केवल द्रष्टाहै 1 । ~. 
` ` पूर्वंपक्ष-क्छलोग, इस मत्रमे जीवकाः ४ उपास्य ईइवरका 
हणकरके इसका यह्‌ श्रयं करतें कि प्रत्येक शरी रमे उन दोनोमे जीव 
तो मोक्ता तथा उपास्य ईदवर न भोक्ताहुभ्ा केवल देखताहीहे 1 
सिद्धांत . या उत्तरपक्ष--यदि यह मानलियाजाए कि जीवके 
समान फलप्रदाता उपास्य ईदवरभी प्रत्येक शरीरम निवास करताहै 
तवतो जितने शरीरखूयी वृक्ष उतने जीवतो है ही विन्तु. ईष्वर भौ 
4 उतनेही भर्थात्‌ भ्रसंख्यही मानने ड्ग । परन्तु ठेसा माननेकेलिये कोई 
तेषार नहीदै । इसलिये जोभी लोग, शुदढसत्वविशिष्ट उपास्य्‌ मरौर 
भ्ाप्यब्रह्म ईदवरको स्वरूपसे ` व्यापक बतानेवाले भौर सुननेवले्ह वे 
वक्ता श्र शरोता दोनोही अज्ञानी अन्धशदधालु श्रौर ईश्वरे विगूख 
|` तथा उसकी भक्तिके विरोधि माननेकेयोग्य । क्यों कि वह॒ भ्रापके मल्‌- 
` मे मूत्रे भौर जूता श्रादि श्रपवित्र स्थानोमिं निवास क्यों करेगा । तुमे 
` लज्जा नहीं प्रातीहै भ्रौर नहीं मावेगी अपने परमध्रदधेय परमपूज्य पृष्य ~ 
त्तम स्वामीको श्रपने मल मूर श्रौर जूता भ्रादि भवम स्थाननिं बढते. 
हृए । इसलिए केवल भ्रग्धपरपरासे श्रवणकीहुई भ्रौर प्रपन प्रनुमवस 
शून्य वातोंको ग्रहण नहीं करनाचादिए 1 कुछ काम तो प्रपनी बृदिवेमी 
लेनाचादए श्रत. मायापति भ्रादित्यात्मा ब्रह्म ईदवर, थपने स्वस्य । 
0. ॥\/1/11॥<5 
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वह्‌ ज्ञानमें स्वतन्व्रहै, वह चाहे भ्रपने ज्ञानको मल मूत्र भादिमें सेजप 
या पवित्र स्थानोमिं लेजाए, क्योकि वह्‌ स्वतन्रहै । हमलोगभी प्र 
वृत्तिज्ञानको कान भ्रौर नेत्र ्रादि इन्दरियोद्रारा या केवल मनद्वारा 
स्थानम बहुए वहुत दुरतक एवं शुभ या श्रगुभस्थानमें लेजायाकरत 
क्योकि हमलोगभी श्रपने भ्रपने ज्ञानके ईश्वर या प्रेरक । इसा 
` भादित्यत्रह्य ईश्वरका, ज्ञानी व्यापकटै वह्‌ ज्ञानी या ज्ञानवाला { 
खूपसे व्यापक नंहीहै । इससे सिद्ध होगयाकिं उक्त मन्वरमे स्वामी | 
सेवकरूप भ्रात्मा भ्रोर परमात्माका ग्रहण नहीं । विज्ञानात्मा ॥. 
तुरीय शुद्ध भ्रात्माकाही ग्रहण करना निर्दोषहोनेसे = । भ्रु 
लोग, फल प्रदाता उपास्य ईदवरकोही अन्तर्यामी या सवके 
परेरणाकरनेवाला मानरहेर्ह बे लोगभी भ्रज्ञानी भौर भ्र ह ° 
दयाके पात्रे, तःवे क्षम्य या क्षमाकरनेकेयोग्यद । क्यों किं जीव \ ` 
करनेभें स्वतन्वरहै । यदि एेसा नही तो फिर जवक्रि कोई गोघात॥ 
कसाई गोहत्यारूपी एक नया पापकम करताहै, क्या तुम मानलो| ` 
वह्‌ हिसाकमं, जिसे तुम ॒अ्रन्तर्यामी कह्रहेदो वह कसाई के || 
प्ररणाकरकं करवारहाहै । क्या तुम मानलोगे कि हमारा ् 








भ्न्त्याम व्याधके भ्रन्दर प्रेरणाकरके उससे एक नवीन हिसा कर्म ¦ - 
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माननोगेकि हमारा भ्राराध्य परमात्मा म्रन्तयामी, य॒त, = 

रभ मासमकषण रौर श्रपनी स्वरीके होतेहुए वेदयागमन, इत्यादि 

कम्‌, जाकि उस भ्रन्तर्याभौ परमात्मा ईदवरने श्रपने वनाएहुए ब 

निषेध किर फिर उन्हीं पापकर्मोको वही हमारा स्वामी 

भन्दरम प्ररणकररके उनसे करवारहाह । क्या तम सः 

उपास्य ईदवर प्रन्तर्यामीने, यवनके भ्न्दरमरेरणाकरके, कालीम 
भ्रयव्यान रम, मथुरामे ष्ण, ग्रीर कलमे हनुमानजी 

मन्दिरोको छित भिन करवाकर, ्रपने भ्रनन्यप्रमिर्योको कष्ट 

केलिए उनके स्थानम मसजिदं बनवाई थो । शोक तुमलोगोकी ४ 
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कधदधायुक्त अनुभववसे शून्य एेसी वृद्धि पर-इसीलिए तुमलोग दयाकं | 
्ेजपात्रहो । भ्रस्तु । गीता प्र० १५ शगोेक ८ “शषरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्का- | 
मतीबवरः” ह प्रजन, जव यह्‌ ईदवर, दूसरे किसी शरोरको प्राप्तकरताहै, | 
मौर इस दारीरसे उतकरमण यानि इते त्यागताहै । इस शोकमे जौवात्मा- | 
रका नामभी ईदवररै । 5 | 
सा. ब्रह्मसूत्र या बेदान्तदशनकोभी लेलीजिए । शीदकराचायच ^ | 
। ब्रह्मसूत्र भ्र० १ पाद र्‌ सूत्र २० ““ज्ञासैरश्चोमयेपि हि भेदेननमथीयते त | 
॥ । इससूतरके भ्रपने भाष्यद्वारा यह घोपित कियाहै कि “यो विज्ञाने ति्ठन्‌ || 
ा। (ब्‌० ३।७। २२) इति काण्वाः । ^ भ्रात्मनि तिष्ठन्‌ इति माध्य , | 
प म्दिनाः इन दोनों शाखाभ्रोभे, विज्ञान दाब्द शौर भ्रातमनि दन्द जीवक। | 

वाचके । भौर वह्‌ जीव विज्ञानमयहै, उस जीवसे भरम्तरयामी भिद 
रं भ्रविद्या कल्पित कार्यरूप सृक्ष्मशरीर उपाधिकंद्ारा भ्रौर पा 

{ | रूप कारणउपाधिकेदवारा, जोव श्रौर अन्तर्यामी ईश्व रका भेदै, पर | 

॥ माथसे नही । क्योकि एकही प्रत्यगात्मा या भरन्तरात्माहै । दो ात्मा 
गो नही । एकी श्रात्माके भेदका व्यवहार गि कियाहुमाहे' जसा" | | 
(| कि घटाकाश भ्रौर महाकाशका भेदै, व भेद नही । | 
| प्यक तत्पं यहद कि एकी भरारमा, भरानन्दमयह्प कारण = चः | 
१ केद्वारा ्राजञख्पसेभर्र्ामी-पररकहै । भर विज्ञानमयल् काय व ५ 
केद्वारा तंजसरूपसे प्रेय॑या प्रेरणाकियाजातादै । परन्तु वचि. | 
दो भ्रात्मा नहीं । इससेभी सिद्ध होगया किं यह ्राज्ञास्मा था (=. 
| का मने श्रापही दृशवरह श्रौर भ्रन्दरमे प्ररणाकरनेस 3४: 9, 
| इसप्रकार वंदिकग्रह्यविचारमें प्राज्ञात्मा ईश्वर = 

व पाचयां प्रकरण समाप्त हुभ्रा । 

व ६ आदित्यात्मात्रहम ईश्वर = न 
भ्रादित्यशरीरीप्रपरग्रह्य, ईदवरहोनेते ~ = त प्र 
जव हम वैदिक मंग्रोमिंसे गायत्रीमबरदाया भता, क | 

भुवः स्वः तस्तथितुषरेण्यं भर्ग देवस्य धीमहि धियो घो व श म्वार्र | 
बह्‌ परमात्मा सविता सूर्यदेव, हमारी ध ५ हा | 
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-( ५= ) | 
जाएगा । गायत्रीमेवरंका पुरा भ्रथं, उपास्य ब्रह्म प्रकरणमें लिखाजाचुकः 
रतः वहां देखलेना । जव हम किसी श्रन्य वैदिक मंत्रकंढारा या स्मि 
योके किसी श्ोककेदारा या भ्रन्य किसी ग्रन्थक सूत्र भ्रादिकदारात्र 

` अनन्य किसी भापाकेद्रारा भ्रपनी वुदधिको शुभकी भ्रोर ्वृत्तकरारै 
लिए, भ्रादित्यात्मा ईदवरसे प्रार्थना करेगे. तव वह हमारा भ्र ध 

` होजाएगा । या फिर हमने स्वतत्रहोकर किए जो पुण्य पापल्पी 

म्नौर ग्रगुभ कमं, उनका सुख भ्रौर दुःख फल देनेकंलिए वह फल 

प्रादित्यातमा ईश्वर. हमारा भ्रन्र्यामी बनजाताहै । . भो 
ब्रह्मसूत्र या वेदान्तददनमे, पूर्वपक्षके रूपमे यह्‌ शंका कोक 
` ईदवर, किसी मनुप्यको उच्च किसीको नीच किसीको साधु किक 
चोर किसीको भ्रास्तिक किसीको नास्तिक किसीको स्वरूपवान द 
को कोदी किसीको भ्रत्पायुमे मारदेताहै, किसीको सैकड़ों वयं द 
पर मारताहै, किसीको धनी किसीको निर्धन किसीको विद्धान्‌ दिः 
को भ्रविद्ठान्‌ किसीको राजा किसीको दरिद्री बनादेतादै। ५ 
भला तथ। वुरा भ्रादिके रूपमे जीवोको वनदेताहै । बह किसी प कु 
उच्च या नीच बनानेसे तो विषमता दोपवालादै । श्रत: एक दं 
ईदवरमे यह । दूसरा दोप ईश्वरम यहृहै कि वह जीवोको ्र 
के रोगस दुली करता श्नौर उनकी मूत्युभी करतादै, भ्रतः|य 
निषु णाया निदेयताभी है। इसप्रकार विषमता ग्नौर निदंयता ये{¶ 
दोप ईदवरमेहँ । ठेसी शंका करके, शंका श्रौर समाधानकेरूपमें ४ ह 
पाद १ सूत्र ३४ “वेषम्य नेधु ण्ये न सपेक्षत्वात्तथाहि दज्ञंयति” यह्‌ पू भ्‌ 
इसका प्रयै कि विषमता भ्रौर निर्दंयता ईदव रमं नही । क्यो 
जीवोके पुण्य पापरूपी कर्मोकी शरपेक्षा रखताहै भ्र्थात्‌ मनुष्य, 
पुण्य या पापरूपं कमं करता उसके भ्रनुसारही ईदवर, मनुष्यः 
कर्मकरा फल्‌, सुख या दुल देताहै' भरतः भ्रादित्यात्मा ब्रह 
दोनों ही दोष नहीं ह । | - 
कौपीतकी उप० भ्र० ३ श्रुति ८ “एष हेधववनं साधु कर्म 1 हृ 
तं यमन्वानुनेयत्येष एवेनमसापधु कमं कारयति तमेभ्यो लोकेभ्योनुनुस्सत । तं 
परमात्मा ही उस जीवसे युम कम्‌ करातादै--जिस॒ मनष्यको 
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कौजाना चाहताहै, मरौर यही ईदवर, उससे पाप कमं करादेताहै, जिस- || 
मूलि इन मनुष्य रादि शरीरोसे या भरू आदि `लोकोसे नीचे गिराना | 
राराहतादै । यह शुतिका शरं । इस शरुतिकेदवारा यह शंका उत्सन्न होती- | 
शकि ईरवरही सव जीवोको वड़ा छोटा सुली दुली प्रास्तिक नास्तिक | 
परादि सभी रूपोमे ` इनको प्रेरणाकरनेवालाहै, रतः भला या दरा | 
' ~^ रादि जो कुछभीदै सव ईश्वरकेही भ्राधीनहै, मनुप्योके कुमी | 
पराधीन नही । परन्तु इस शुतिका ेसा अथं नहीहै, जंसा इसका भरत, | 
लोग समभरहेहं । इस श्रुतिका तात्प श्रथं यह हैकि ईदवर, मलाई 
करनेवाले मनुष्यसे उसकी सहायताके रूपमे उससे कोई एेसा कर्मं 
सुक्राताहै जिससे वह्‌ भ्रौ रभी उच्चताको प्राप्त होजातादै । ्ौरजो । 
म रावणके समान श्रति श्रभिमानी होकर बड़ बड़ भ्रनथ करलं |. 
[लगजाताहै-तव उससे कोई सा नीचकमं कराताहै जिससे उसको नीचा 
खना पडताहै तथा उसका श्रहंकार निवृत्त होजाताहै 1 यदि इस 
प्रकारक शति तथा श्रग्य वाक्योका एसा श्रथ पि | 
| कु ईदवरही करवाताहै-तव तो मनुष्योकी कल्याणकेलिए भ | | 
ह द्वारा वनायागया जो विधि निषेधरूप वेद, वह सबका च ` ॥ 
जाता । क्योकि मनुष्योकि तो बसकी ` कोई वरातही नहीं १ / 
५ यदि इनसे सनक छ ईदवरही कराताहै । प्रतः मनुप, वा १ 
†करनेमें स्वतन्त्रहै । इसप्रकार एकतो पुण्य पापङ्पौ कर्म स 
॥ होनेसे हम सभीलोग, श्रपने ` आप ईरवर या प्र कहोनिस ५ 
भरौर दूसरा बह-जोकिः प्रार्थना करनेपर भरर हमारे शुभायु | 
सुख दुखरप फल देनेमे भ्रादित्यात्माब्रह्य ईरवर अन्तर्यामी 
| इसप्रकार -वंदिफब्रह्मविचारभें ` परादित्यात्मब्रह्म द 
नामका छठा प्रकरण समाप्त हमरा । 
| । ¢ ग्र॑श-भरंशी बरह्म 

















चतुप्पाद सत्यज्ञानानन्दका एकपादः सच्चिदानन्द, 
दुमद । महाप्रलयकी मध्य भ्रवस्थामं सन्िदानन्दका, स्वगत आदि 


तीनो भवसि रहितदनेभरलवल्म था, भतः बह 
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( ६० ) | 
था । महाप्रलयकी अन्तिम भ्रवस्थामे जव उसके एकपादमें इच्छाः 
गई तव वह्‌ तीनपाद विशुद्ध भ्रौर एकपादसे माया तथा प्रविं 
सहितहोनेसे प्रंशोकेरूपमे विभक्त होगया या वटगया । उन भ्रंशो ॥ 
से भ्रौर सव प्रकार वडा भ्रं, मायापति भ्रादित्यात्माब्रह्म ईव 
भ्रौर जितनेभी ब्रह्मा विष्णु शिव तथा म्नन्यान्य देवी देवता एवं € 
दानव मानव पशु पक्षी कीट श्रौर पतङ्क भ्ादिरै, ये सव एक दूरः 
पेकासे उस ब्रह्मके बडे भ्रौर दछोटे भ्रंशं । सच्िदानन्दब्रह्म गि 
यवै, भ्रतः इसके ये सव मुख्य शं न होकर भ्रंश की माति भरी 4 

ग्री नाम रादि या ेरकाहै। भ्रंश नाम, पाद मागर्‌ 
हिस्सेकाहै । जो कुष गुण भ्रादि वस्तु भ्र शी होती, वही गुण | 
वस्तु उसके भ्रंदमें होतीहै, यह नियमहै । जैसाकि रूप रग भ्रौर ४ 
पन नमक्के श्री या ढेरमेहै, वही सफेदरूप श्रौर खारापर्मौ 
भ्रश या कणममेहै । जैसाकि सफेदरूप भ्रौर मीठापन मिश्रीके श्र 
रादिमेहै वही रूप रंग भ्रौर मीठापन उसके भर श या कणमेहै 1 
उष्ण प्रकाश अग्निक भ्र री्मेहै वही उष्ण प्रकाश उसक्री ४ 
चिन्गारीमेहै । जंसाकि खारापन समुद्रमेहै वही खारापन उस 
रूपा एक वृंदमेहे । इसीप्रकार सोना चांदी लोहा पीतल श्रा 
वस्तुर्रोको लेलीजिए । जो कुमी श्र शीमें होगा वही उसके १ 
भ्वर्यही होगा । जिससेकि म्र शी परब्रह्म, सच्विदानम्दस्वरूपर 
से उसके भश ये ईश्वर जीव सवके सव सच्चिदानन्द = 
मू० उप० मुं० २ खण्ड १-““तदेतत्सत्यं यया सुदीप्तात्‌ पयव | 
लिगाः ध दश प्रभवन्ते सरूपाः । तथाक्षराद्िविधाः सोम्य भावाः 
वापियनति हे सोम्य, बहयह्‌ परब्रह्म सत्यदै, जिसप्रकार ध. 
2 








मसे उसीके समानरूपवाली हजारों चिन्गारियां शरनेकप्रकारे! 
होतीहं उसंभ्रकार भ्रविनाशौ परबरहमस्विदानन्दसे अनेकप्रकारं 
भ्रोर त उत्पन्नहोतेह ग्रीर भ्रन्तमे उसीमें त्‌ 
नपद्‌ श्र ° २ वल्ली ५ श्रुति ९ 
“्रग्नियं वेरो मुववं प्रविष्टि, ख्पं ङूरं प्रतिरूपो वभूव 1 


एकस्तथा सवभतान्तरात्मा, सपं ख्यं बहव ॥- 
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| ( ६१ ) । 
र; भावाथं-जसाकि एकही श्रग्नि, काष्ठे भ्रविष्टहोकर उसी 
वष्ठके समानरूपवाली होजातीहे भर्थात्‌ जंसा जंसाभी उस काष्टका 
सिधा या टेढ़ा भ्रादि प्राकार होताहै-वैसाही भ्राकार उसमे भ्रग्निका- 
वौ प्रतीत होनेलगताहै, परन्तु वास्तवमे भ्रग्नि, सीधी ग्रौर टेढ़ी नहीहै- 
दं सप्रकार, एकी सर्वभूतोके भ्रन्दर परब्रह्म सच्चिदानन्द, उसी = 
शवरके तथा श्रन्य जीवोके समान .भराकार वाला एवं उन्हीं उ, 
नरात्विक राजसिक या तामसिक स्वभाववाला प्रतीत होनेलगजाताहै, 
शरीर उनके वाहरभीहै,भर्थात्‌ यहं सृष्टि तो उसका एकपाद भौर वह्‌ 
्रौनपाद विशुद्धसच्चिदानन्द, इस सृष्टिक बाहरहै । परग्निक समानता- 
| व विजलीका दष्टातभी वहुत उपयोगी । क्योकि विजलीका प्रकाश, 
करूप होताहुश्ाभी, हरे पीले लाल भ्नौर नीले भादि बल्लवेकिद्ारा 
गीसा उनका रंगहै उसी रंगकं समान भ्रौर जसा उनका भ्राकारहै उसी 
सी भ्राकारके समान श्रौर जैसा उनका पच्चीस, पचास या सौ प्रादि 
४ नम्बरहै उस नम्बरकी मन्द श्रौर तेजीके समान प्रतीत होनेलगता । 
मे विजलीके प्रकाशमें उक्त ये भ र 
| उक्त शुतिकेदाराभी यदि किसकी बुद्धिम 

| म या व्यापकरूप श्रारूढ्‌ नहीं होताहै तो इसकंलिए वह प्रादित्यात्मा- 
श्ह्मकी भ्रभी कु समयतक श्रौर भक्ति करे-तवही उसकी समम 
सच््िदानन्दका व्यापकरूप भ्रासकगा । . र 
कोई कोई भक्त, किन्तुर्मै तो उस नाममात्रक 0: 
९ नहीं कटुगा, जोकि सत्यज्ञानानम्दकी कोलं व 

है । भ्रसतु। वह्‌ यह्‌ कहताहै कि परमात्मा तो सत्‌ चित्‌ बान 
6सीका रशा यह जीवात्मा, सत्‌ श्रौर चित्‌ ङ्प तो है व 
[ नहीं 1 यह्‌ जीव भ्रानन्दको, ईख्वरसे उधार 

उसकी भक्तिकरकं आनन्दको मोगताहै । परन्तु यह” र 

सं्कारसून्य बच्चोकोसी वातहै । क्योकि एते अज्ञानीसे शा 
५ क जोवकी एकाग्रतावृत्तिरूपी जो भरानन्दमयकोशहै जोकि 9९ क > 
की स्वाभाविक अरवस्थाहै-यह भ्रानन्दसे भरपूर कंते नही (+ 
उक्त पक्षम इतना भाग तो बहुतही श्रच्छाहैकि यहं जवाः. " 





॥ 
1 


॥ 
ध 
| 
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ईदवरकी भक्तिकरके धरम प्रथं काम श्नौर मोक्ष नामके चार पदार्थो? 
भ्रपने मनोम्रभिलपित पदा्थको प्राप्त कर श्रानन्दित होजाताहै । प्रर 
यह कथन स्वथाही विपरीतैकि यह उसका ग्र श होतेहुएभी भ्राननं 
रूप नहीहै । दूसरी वात यहकि जीवातमा, उस ब्रह्मलोक या भादि 
निवासी मायापति ईर्वरका भ्र श नहींहै, जिसका भ्र श जीवात्माको| 
भक्तलोग मानरहेहैं । यदि उस मायापति ईङवरका भ्र श, इस गा 
को मानेंगे तवतो यह जीवात्माभी मायापति ईदवरका श्र श ह 
सर्ज्ञ सर्वंशक्तिमान म्रादि ईश्वरके धर्मोवाला मानना पड़गा । पर 
एेसा तो ये भक्तलोग, मान नहीं रहे । श्रौर ना हीं यह श्रनुमप॑र 
भ्रारहा है। इसलिए यह जीवार्मा, मायापत्तिका भ्र श न होकर, ङ" 

सत्यज्ञानानम्दरूपत्रह्मकाही भ्र च, पी कहीगई रीतिसे सिद 
उसके बड श्र शरूप ॒शुद्धसत्वमायापति ईश्वरका नहीं । जवि 
जीवात्मा, ब्रह्मसच्चिदानन्दक। म्र शहै-इसीसे यहभी उसका श्र श 
सच्विदानन्दहीदै, यह्‌ केवल सत्‌ श्नौर चित्‌ रूप नही । माया (भ र 
सच्चिदानन्दका नाम ब्रह्महै । मायासहित सच्चिदानन्दका नाम ईड - 
ग्रौर मनरूपी भ्रविद्याके सहित सच्चिदानन्द, जीव कहुलाताहै । वीः 
तंतरीय ब्रह्मानन्दवल्ली भ्रनुवाक = मं श्रुति “ता भराई ` 
मोमा्ा मवति" -वह यह म्रानन्दकी मीमांसा या विचार कीज (र 
जा मनुष्य यवा य। युवक तोभी एेसा वैसा नहीं विन्तु श्रस्ठ भ ^ 
ुक्तहो, मध्यायकः नाम भ्रधीतवेदहो, दासनयुक्त भ्रौर प्रत्यरौ 
वलशालीहो, उसको यह्‌ सव ५ प्रस्व गज प्रादि 1: 
“ परान 





भर्थात्‌ वह्‌ सवप्रकारके ठेदवर्यसे संपन्न चक्रवर्ती राजाहो, यहं करर 
सुखकी भ्रवधिहै इससे प्रधिक मानव मुख नही । इसप्रकार 
राजासे लेकर मनुष्यगं धवं, देवगन्धर्व, पितर भ्राजानदेवता, कम 
देवता, इनदर, वृहस्पति, प्रजापति भ्रौर ब्रह्मा यानी ग्रपरब्रह् ५: 
पहले देवकी भ्रपेक्षा दूसरे दूसरे देवको दातगुण = सौगुना भ्रानन्दं 
है। उतना उतना ही भ्रानन्द, उस उस देवभावकी कामनाते 
वेदवेत्ताको होता जाताहै । यह्‌ शुतिर्योका संक्षेपे श्रथ 1 हीतः 
सासारिक सुलह । इसमे प्रधिक संसारम भ्रानम्द नही । ४ । 
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र न्छा रहित निर्गुण शुद्ध सामान्य सच्चिदानन्द परब्रह्महै जो किसीमी` 
रक्रारकी कल्पनाका विषय नही । इसीसे श्रुतिने भ्रपरब्रहममे वृत्ति- 
नय सुखको सीमित कियाहै-भर्थात्‌ समाप्त कियाहै । परन्तु यह विशेष ¦ 
तयानन्द, वाहरके किसी स्थानसे नहीं ्राताहै । यह तो वाह्यपदा्थोके । 
गो प्त करनेकी रभिलापा रजोगुणकी कामनारूप वृत्ते, भ्रपने इच्छित- 
स्तुकी भाप्तिमे दान्तहोजानेसेः सत्वगुणकी वृद्धिसे प्रत्येक जीवके 
न्दरमेही पकृट होताहै-जोकि वास्तवे पनाही स्वरूपट । इसीलिये 

के प्रागे की श्रुति कहतीहै-“स यश्चायं पुदये यश्चासावादित्ये स एकः 
ह जो भ्रानन्द, इस उपासक पुरुपमेहै श्रौर जो भ्रानन्द, उसःभ्रादित्य- 
थानी उपास्य ईश्वरमेहै वह्‌ भ्रानन्द दोनों एकह । यह शुतिका 
येह । यदि जीवोमें शरपना स्वरूपभूत स्वाभाविक भ्रानन्द न होता 
नो बेदवेत्ताको ईश्वरके समान श्रानन्द, शतियोमे क्यों प्रतिपादन द 
ताता । अतः जीवभी भ्रानन्द स्वरूपहीहै-यही भ्रानन्दकी मामासा या 
विचारहै । भ्रस्तु । उक्त वैदिक श्रुतियोके श्राधापर जीवात्माका स्वरूप 
पच्विदानन्दही है । भ्रौर भ्रपने श्रनुभवसेभी जीवात्माक। स्वरूप सन्चि- 
शनन्दहौ सिद्धहोताह । कारणकि प्रत्यक प्राणधारी, भपरब्रहमसे लेकर 
चीटोयास्तंभ पर्यन्त, श्रपनी वृत्तिके एकाग्रहोजानेपर, भ्रपनं भअन्दरही 
परानन्दका भ्रनुभव करताहे । चाहे वहं वृत्तिकी एकाग्रता किसी अभिः 
शपित .विपयकी प्राप्तिसेहै श्रौर चाहे वह्‌ वृत्ति सुपुप्तिकी अ भ्रौर 
प्रम्तिम अवस्थामें स्वाभाविकहै । यदि हठधर्मीलोग, शुतिय कं भरनु्ार 
म्रीर प्रपने प्रनुभवसेभी सिद्ध हए जीवात्मके सच्चिदानन्द स्वल्पको \ 
हीं मानेगे तो भं उनसे यह पूरहाहुं इसका वे उत्तर द स यावे 
कृहसकतेर, जयि एक नास्तिक मनुष्य, ईश्वर वेद तथा र न 
मानताहुभ्रा किसी श्रास्तिक मनुष्यके साथ विराट समामे शास्वा 
कैरताहभा विजयको प्राप्तकर भ्रतिहपित प्रसन्न भ्र भ्रानम्दित हो- 
रहाहै, तव वह्‌ श्रानन्द क्या उसको ईश्वरकी भ्रोरसे भेजा जारहाहे । ` 
या वे कहसकतेह-जवकि दुयोधन कणं रौर शकुनी भादि लोग, षि 
ठरके साय कपट द्यूतमे विजय लाम करचुकर, तव उन प्धमियोको 
सन्नता या भ्रानन्द हु्माथा, तब वह॒ भ्रानन्द क्या उन प्रधरमियोक | 
0. (111८4९51 ©118\/811 \/2/8085। (01661100. [21011260 0 ©81 


` ` ~~~ ~ = ष्व, आ ~ इ आवा क्‌ 





1 

(६४) | 
ईदवरकी भ्रोरसे भेजागयाथा । क्या वे कहसकतेह कि एक मदिरा 
करनेवाले मनुष्यको मदिरापान करतेदी जो मस्ति हषं या श्नि भ्रानः 4 
भ्राजाताहै" जिसके कारण वह्‌ “तृणवन्मन्यते जगत्‌" सव संसारको घाल 

फसके समान समभफकर उसका श्रनादर करताहै, बह म्रानन्द क्या 

को ईदवर भेजरहाहै । क्या वे कहसकतेहँ जवकि एक कामी पु 
भ्रपनी सुन्दरी साध्वी स्त्रीके होतेहुए उसका भ्रनादरकर किसी वेश 

गमनकरके बहुत प्रसन्न होरहारै, वह भ्रानन्द क्या उसको ईस्वर 
दिया होगा । क्या वे कहसकतेरहै जबकि एक गोघधातक निरपराध गप 
हत्या करके उसका रक्त था खून सपरिवारके पीकर खुदी मना ज 
वह्‌ खुशी क्या उसको ईदवरने दीहै 1 क्या वे कहसकतेहँ जवकि द्व॑भा 
या शिकारी, भ्रषने वाण भ्रादि साधनों दवारा, निरपराध जीवोके प्रभ्र 
को लेकर भ्रपने उस निदानेको वड़ाई करताहुश्रा भ्रतिहूरपित या + ५ 
न्दित हुभ्राकरतादै तव वह्‌ भ्रानन्द क्या उसको ईद्व रही न भ्र 
क्या वे कहसकतेहं जिन चोरी ट भ्रादि कुकर्मोको संसारके सरश म्र 
मनुष्य, बुरा मान रहे--उन कुकमेकि करनेवलि मनुप्योको ४ भ्र 
प्राप्त होताहै वह वया ईश्वरही भेजाकरताहै । यदि इन ऊपरमें ¢ द 
सबही कुकमकि करनेवाले मनुष्योको भ्रानम्द ईर्वरही प्रसन्नहोकः। भ 
दिया करताहै तव फिर ईदवरने विधिनिपेधात्मक या एेसा । 
एसा न करना एसी शिक्षा देनेवाले वेदोको मनुष्योकेलिए वन , 
क्यो था । प्रतः हे प्यारे भक्तज । एसे कुकर्मी लोगोंको, जिन क ` 
दूखस्पीफल उन्हें फिर भोगना पड़ेगा उन्हीं कर्मोका यह मान 
फल उन्हे ईरवरते दिया नहीं जारहाषै । ॥ ` 
गोर लीजिए, वासुरीकी सुरीली मीटीतान, रौरव 
सकार तथा भ्रनेक प्रकारके भ्रन्यान्य श्रपने श्रनुकूल वार््चोको 
सायही मनुप्यही क्यों परुपक्षी भी स्तन्ध भ्नौर क्रियाहीन होजाय 
वह्‌ भ्रानन्द क्या उन्हें ईरवरही भेजाकरताहै । तात्पयं यह्‌ कि भा 
नास्तिक पु श्रौर पक्षी श्रादि प्रत्येक जीव, श्रपने भ्रभिलपित। वे 
स्पा रूप रस गन्ध नामके विपर्योको पराप्तकरके ~ भ्रानन्दमभ्न हीर 


है, तव बह भ्रानन्द क्या उसे ईदवरही भेजाकरताह । जिन वि 
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पीवोको श्रानन्द श्रारहा था, फिर उन्हीं विपर्योमं ग्लानिकरके ये जीव 
ननका त्यागकरदेतेहै-क्या वहां भी ईव रही भ्रव उनसे भ्रानन्दको छीन 
लियाकरताहै । परन्तु हे भक्तजी, एेसा मानना भ्रनुभवकरे स्वथाही 
पडता ! क्योकि जीवोका एेसा करना स्वा भाविकहीहकि 
क विषयको, उसमें ग्लानिकरके छोड्देना श्रौर दूसरे विपयमें गुण बुदधि- 
व़्रके उसकी प्राप्तिसे ्रानन्दित होजाना ठेसाही अरनुभवमें श्रारहाहै। .; 
६ भवतजी । क्या आपने माइक्योपनिपद्‌की इस श्रुतिको नही 
दाह । श्युतिहै--“य्र सुप्तो न कचन कामं कामयते न कंचन स्वप परयति 
प्त सुवप्तस्थान एकीभूतः भज्ञानधन एवानन्दमयो हयान्बभुक चेतोमुखः 
स्तृतीयः पादः"-जहां सोताहुञ्रा किसी कामनाक्ा नहीं करताहँ 
£ नाहीं किसी स्वप्नको देखताहै वह्‌ सुषुप्ति श्वस्थाहै, सुपुप्ति 
स्थानवाला विरोपज्ञानघनीभूतहोनेसे जो एकीभूत भरौर घनीभूत 
 भ्ानन्द प्रधानहोनेसे जो आनन्दमय भ्रौर उस एकाग्र ४ 
भ्रानन्दको भोक्ताहै, तथा जो चेतनाका दवारहै वह परा नाग त 
 भरात्माका (विश्व श्रौर तैजसकी श्रपेक्षा) तीसरा पादह । इस शरुतिक- 
| दवारा यह वतायागयाहै कि प्रत्येक जीव, सुपुप्तिकी भादि मौर भ्रन्तिमि 
| भ्रवस्यामे भ्रानन्दको भोगताहं । इस ग य सवकेलिए विना 
किसी प्रयत्नके ग्रानन्दकी प्राप्ति होतोहै। ठ 
| ८ योगद समाधिषादकं सूत्र पह १७ 
| “वित्कंविचारानन्दास्मितानुगमात्सप्रज्ञातः"-इसको पटा या सूना त 
। इस सूत्रम प्राएहुए आआनन्दशब्दका यह अर्थ किः जव साध्‌ अ 
| वृत्तिको इन्दियोमें या इन्दरियोके कारणरूपी प्रहंकारमं ४५ 
वह्‌ प्रानन्दसे भरपूर होजाताहै । लो भवती 1 ईदव रका अयं या 
उसका भक्त नहीदै, कोभी मनुष्य कयो न हौ जब वह्‌ <^" = 
इन्द्रियोके कारण श्रहंकारमे श्रपनौ वृत्तिको एकाग् करेगा तव ५ 
परानन्दसे भर जाएगा । इसप्रकार पीये कहेगए वेदके मतरा तथा च 
पने श्नुभवसेभी जीवका स्वरूप सञ्चिदानन्दहौ सिदहोताहे। 
वे लोग, जीवके सच्विदानन्दस्वरूपको स्वीकार नहीं कन 
करि उनकी सम्परदायके श्रनुसार, जीवको सल्चिदानन्दस्वह 
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( ६६ ) 
श्रौर मानलेना श्रपराध मानाजाताहै 1 भरतः वे भी सम्प्रदार्य 
नाते इस पक्षको स्वीकार नहीं करसकेगे । उनकी इच्छा, ५ 
पातसे रहित म्न्य सभी विचारलीललोग, जीवका ध | 
भ्रनुभव कररहेह भरौर रागे अनुभव करेगे । जिससेकि उक्त वैदिकंमं\. . 
केद्वारा सभी जीव, विञुदधब्रह्मसच्विदानन्दके भ्रंशं रतः ये भी सव 
सव सच्चिदानन्दस्वरूपहीं । । 
इसप्रकार वंदिकग्रह्मविचारमे श्रंशांशी ब्रह्म नामयाला सातवां „6 
समाप्तहै । । क 
८ ज्ञेय बरह्म च) 
त्रिपाद विशुद्धसच्चिदान्दहौ ज्ेयम्रह्यहै 1 (ढः) 
महाप्रलयकी मध्य अवस्थामे सच्चिदानन्दका म्रनन्तरूपट करः 
वह॒ चतुष्पाद्‌ विुदधब्रह्म था । “पादोऽस्य विदावा च्रुतानि भिण 
दिवि -इसका समस्त विद्व एकपादहै रौर इसका तीनपाद श्रविः है । 
भर्थात्‌ विुदधहै 1 इस यञुरेदके पुख्य सूक्ते मंवके भरनुसार सूरि केरा 
व स ५ जानमि भरंशोमं विभक्त होगा 
। ्।र वह॒ तानपादासे विशुद्धब्रह्मसच्चिदानदही निर्गा चन 
निराकारहोनेसे ज्ञेयब्रह्यै । = ङ्क 
भात्मज्ञान या ब्रह्मज्ञान का भ्रधिकारी 
यह्‌ जीवात्मा, वास्तवमें सच्चिदानंदख्प होता हुमा भी 












है, तव इसके भरन्तः करणका मल नाम । 

९.४ । म दोष दूर होजाताहईै । मलः 
अ । जव फिर ईर्वरकी नामस्मरण 1 नः 
रता तव इसके विकषोपकी निवृत्ति होजातीहै। विक्षेप नाम चि करे 


चचलताकाहै । जव तीसरा 
म भ्रपन वास्तविकरूपको न जाननेकाहै । यह ज्ञानसे नष्टहोः 
पटूकृ-संपत्ति, मुमुक्षुता, वण, # 


विवेक, विराग, शमादि 
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(६७ ) ` 
ज प्रौर समाधि ये भ्राठ साधन ज्ञानके है । इनमें भी विवेकभ्रादि 


४ पार, श्रवणके साधन है, रौर धवण रादि चारज्ञानके साक्षात्‌ साधनः 
ल । १ विवेक = सच्विदानंद्रह्म सत्यै भ्रौर जगत्‌ मिथ्या या भ्रस्थायी- 
|; इस विचारका नाम विवेकटै । २ विराग इस लोकके भ्रौर ब्रह्म 

स्वीक तकके भोगो ग्लानि होजानी, इसका नाम वेराग्यहै । ३ शमादि 

क संपत्ति (क) शम भोगे हए विषयो मनको फिर न जाने देना। 

(ल) दम =इन्दियोको शास््रनिपिद्ध विपयोसे रोकना । (ग) रदा = 

¶सांप्रदायी उपनिषद्‌ वाक्योभे श्नौर तदनुसारी गुर्के वाक्यम विशवास । 

(ष) समाधान = भविष्यते होनेवाले विषयों मनको न जाने देना । 

.(@) उपरति =स्वयं भरप्त. हुए विषयमे मौ उपेक्षा या त्याग बद 

करनी । (च) तितिक्षा = शीत उष्ण प्रादि दढ या जोडेको विना किसी 

प्रतिक्रिया किये सहन करना । यह तीसरा साधन शमादि पद्क संपत्ति 

दे । ४ मुमुक्षा = मोक्षकी इच्छा होनी 1 ये चार साधन ज्ञानक । इन- 

करारा कोई भौ मनुष्य, ज्ञानका प्रधिकारी भरथात्‌ ज्ञानके साधन व्‌ 1 

५ भरादिका प्रधिकारी या पात्र वबनजाताहै । वह मनुष्य, म्‌° ७०. 

¶ इन मंत्रोके भरनुसार कायं करे। मुं० उप० मुं १ खण्ड २ म्र १९।१९. 
 “परोक्य लोकान्कमं विता्ाहमणो नि्ेदमायल्नास्तयकूतः कृतेन । तडताना , 

५ स गु्ेवाभिगचछत्समितपाणिः ोभियंरहमनषठम्‌ ॥१२॥ तत्न स स । 

। पाय सम्यक्‌ प्रान्त चित्ताय श्षमान्विताय । येनाक्षरं श तेवा व \ 

¢ ता तत्वतो ब्रह्मविदाम्‌” ॥ १३॥ प्रथं -कर्मसे क 

॥ परीक्षाकरके ब्राह्मण वैराम्यको धारणकरे, प्रकृतः (नित्यारमा) गरक 

१ (क्से सिद्ध) नहीं होता, उसके ज्ञानां वहं श्रोत्रिय ्रहमनिष्ठ त 

^ सम्मुख समिधाएं हाथमे लेकरजवे ॥१२॥ एसे समीप प 

॥ भलीप्रकार चित्तशांतवाले तथा वशीकृत स व 

{ वह्‌ भ्रविनारी सत्युरुपको जानसके उस ब्रह्याव्च षी 

॥ करे ॥१३ यह मं्रोका भर्थदै । व्याख्या--म॑त्रन ब्राह्म या मगडका 

| गयाहै-जोकिः जन्मसे या कर्मकरा भ्राज वा + नरम तारहाद। 

४ घ्र बनाहूप्राहै। बयो कोई दमे जन्मसे शरीर कोई क वति 

। मिप -तक्रा स व्रम्‌ तो [21011260 0\ €811 
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| 
( ६८ ) । 
ग्यवहार, हुभ्रा देखागयाहै । जँसाकि-वृहदा० श्र ० ३ ब्राह्मण ८ शः 
१० “य एतदक्षरं गागं विदित्वास्माल्लोकात्प्ेति स ब्राह्मणः"-य ललन 
कहा हे गार्गी, जो मनुष्य, इस प्रविनाशी श्रात्माको जानकरके इस दे 
ऊपर उठजाताहै भ्र्थात्‌ इस ॒दारीरमे भ्रात्मवुद्धिका त्यागकरफे भी ( 
राग नहीं करताहै वह ब्राह्मण । इस श्रुतिमे तो ब्राह्मणशब्द, 
ज्ञानीके विपयमे व्यपहूत हुभ्राहै । भगवद्गीता अनध्याय २ ्चोक न 
“यावानर्थ "इसमे भौ ब्राह्मणशब्द ब्रह्यज्ञानीके लिये प्रयुक्त हुमाहै । ९. 
तियोमे जहांपर ब्राह्यणकेलिए अध्ययन भ्रघ्यापन आदि छै कमं श 
है वहापर ब्राह्मणशब्द वेदवेत्ताके विपयमेहै । परन्तु उक्त मतम ब्रा 
नाम ्रह्मजिज्ञासुकाह । भ्र्थात्‌ ब्रह्मकोजाननेकी इच्छावालेमनुष्नः 
उचितदै कि ब्‌ यु यभ कमकेट्रारा प्राप्तहोनेवाले इसलोक भ्रौर र्वा 
लोकतकके भोगोकी परीक्षाकरे । परीक्षा यदीह कि सभी : 4 
भ्रतवालेहनेसे भ्रनित्यदँ । इसप्रकारको विचारकरके उनमें 3 
भ्रौर ५ प्राप्तकरनेकी इच्छाको त्यागदे । 
पु जसरे प्रत्येक जीव, यही चाहताहैकि स सदाटी ह > ~ 
एसा न हो म कमी न रह, इससे आत्मा सत्‌रूपटै । ८ ष 
जीवको यही भ्रभिलापाहै कि य सदा ज्ञानवान्‌ वना रहु, रु 


कि म कभी म्रधतममं चलाजाॐं । इसीसे श्रात्मा चित्रूप या व 
रूपं । क्योकि प्रत्येक जीवको यही वांधितहै कि मुभे ५ त 
वनारहे रौर प्रत्येक जीवका श्रानंद प्राप्त करनाही पुरुपाथहै ह: 
भ्रात्मा या सवका अपना भ्राप म्रानंदरूपटै । इसप्रकार प्रत्येक इ 
्रात्मा सच्चिदानंद स्वरूप है। इसीसे प्रत्येक जीव श्रपने सचि 
1 जारहाह । एेसेतो शोक मोह भ्रादि तया निष 
तता धृणा भ्रादि दुलरूपभी भ्रात्माकेही विव 
त ग्वदानद्‌ श्रात्मा सवंरूपहै । तोभी ये सव जीवको भ्र 
र य सवे भ्ात्माके व स्तविक रूप नही । ठेसेतो 
वानी मा सत्‌ चित्‌ भ्रानंद रूपता अनुभवमे आरहीहै तोरम 


वराग्य हानाचाहिए | श्र ५ नकर > ~ 
-0. \/॥1/111|<511॥1 8118811 \/5 ६1251 ट्‌। इन्र, €७8014 
















( ६९ ) 
;श्रागदे । यह्‌ समभ कि श्रात्मातो श्रकृतहै प्र्थात्‌ नित्यहोनेसे किसी 
त्वर्मका फल नहीहै । तो फिर कमं करनेसे इसे क्या लाम होगा। 
प देिफि कमंका उपयोग. चारही प्रकारका । किसी वस्तुकी उत्पति 
; शुर तथा किसी वस्तुको प्राप्त करना एवं किसी वस्तुक युद्ध करना 
४. वस्तुको वदल देना, एेसे चार प्रकारकाही कमका फल 
~. ८ । परन्तु ब्रह्माटमा तो नित्यहै, अतः इस उत्पत्तिकरनी नहीं 
क गनती । मरौर यह श्रपनाही स्वरूपटै, इससे इसको प्राप्तकरन।भी 
| सा बनेगा, तथा यह वास्तवमें गुदधहे प्रतः इसका संस्कार करनाभी 
ं बनेगा, एवं यह नि्िकारदै, मरतः इसमे परिवतंनभी कृ नहीं 
जासकेगा ! इसलिए इसमे किसी कर्मकी सहायता लेनी नहीं 
बनती । इसका तो केवल जाननाही वनताह । इसलिये जिज्ञासुको 
तवाहिये कि वह ्रात्माकी जिज्ञासासे, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुके समीप 
जाए । वेद शास्त्रोके मरध्ययन करनेवालेका नाम श्रोत्रियहै । भ्रतः गुरु 
॥ श्रोत्रिय होनाचाहिये । सा गुर न हो जोकि विवेकः विराग वेदान्त 
रोर सिद्ातके स्थानम, ववेक वराग बदांत रौर सधात एते श्रयुढ- 
। 1 शब्द उच्चारण करनेवालाहै ! क्योकि वह्‌ शम प्रादि ज्ञानके साधनोपि 
{ सम्पशनहोकर ज्ञानपराप्िकदवारा अपनी तो कल्याण करसकताहै । परन्तु 
^ यदि िप्य तकंशील श्रौर बुद्धिमानहै तो वह उसक पराक ए 
#। देनमे श्रसमर्थहे । जसे किसी व्यक्तिने कंवल ध भरपनेलियेही का 
५ है- वहां फिर भ्रापभी चौकेमे विराजमान | त 
लज्जितही होना पड़गा, एेसा क्यों करनादै 1 खतः १॥* व 
¦ जाना चाहिये । गुरुका दूसरा विरेषणै 0 गहः 
¢ भर्थात्‌ ब्रह्मे निष्ठा नाम स्यितिवाला होना का 
निष्ठ न होकर केवल श्रोत्रिये तवता चिष्यका उ सता ~ ुरतवकं- 
॥ नदीं होसकेगा । क्योकि उसने तो विद्याको विवेकचूडामाण =` 
बाग्वखरो शब्दभरी ल] 
वेदुष्यं तदत्‌ भूवतये न वु 
| न श, भोगोम्ो समा क 
भरं यदेमि उच्चस्वरसे शब्दौ भड़ी लगादेना - 
५. ॥\/111111|<51101 18/81 \/2/8/1851 01661101. [1011260 0 681 












( ७० } 

व्याख्यानमें भ्रत्यन्तही कुशलहोना भ्र्थात्‌ एकी कका करई दिनतृ 
व्याख्यान करतेरहना-एेसेही विद्वानोके वीचमे श्रपनी विद्वत्ता दिक्षः 
यानी शास्त्रार्थमे सवको परास्त करदेना, यह सव कुद : 
मुक्तिकलिए नहीहै, भ्र्थात्‌ मनुष्य यदि ब्रह्मनिष्ठ नहीहै तो यह 
भोगोकेलिएदीहै--इसका मोक्षके साथ कुभी सम्बन्ध नहीदै । 
गुर्‌ ब्रह्मनिष्ठ होनाचाहिये । 

~: श्रृत्वा शात्रुसंहारमगत्वाखिल सूभियम्‌ । ॥ 





राजाहमिति शब्दाम्नो राजा नवितुमहंति १ ६६॥ 

जिस मनुष्यने शत्रुका विनाश नहीं कियाहै श्रौर सम्पूणं 
लक्ष्मीक प्राप्त नहीं कियाहै--वह मनुष्य भ्रपनेको भँ राजाह 
कट्नेसे वह राजा नहीं होसकताहै । र्वा 

भ्रकूत्वा ह ष्यविलयमज्ञात्या त्वमात्मनः । पा 

बाह्यदागद : कुतो मूक्तिरुक्तिमात्रफलन्‌ णाम्‌ \।६५॥ मनु 

एसेही जिन्होने हद्यका विलय नहीं किया म्र्थात \त्य] 
शच भित्र मान भ्रपमान स्तुति निंदा हषं श्रौर शोक म्रादि, रचा 
रेखक समान स्थायी होकर रहते, मरौर भ्रात्माके वास्तविक स को 
भरनुमव नहीं किया ठेसे मनृष्योको (“रहब्रहमास्मि” ब्रह्म {| सा 










वाचकमात्र शब्दकि कथनसे मुक्ति कंसे होसकतीषै उन शद इर 
कवल कथनमाव्रही फलहे प्र्थात्‌ एेसे शब्दोका मक्तिरूपी फल ६ सः 
भ्रतः गुर्‌ केवल ोत्रियही नहीं फिन्तु ब्रहमनिष्ठभी होनाचाहि वी 
` . . गीतामें ब्रह्मनिष्ठकोही स्थितप्रजञके नामसे पुकारागयाहै। 2 
उस्मेसेभी ब्रहमनिष्ठके लक्षणोको श्रवदय जान लेनाचाहिये । % त 
गता भ्र्याय र शोक ५६ 'दुःदेष्वनद्विनमनाः" इसके ॥ 
वृष्य, दारारमेही उत्पन्न होनेवाले ज्वर श्रादि श्रध्याल् दुःख [४ 
वाहरते प्रानेवाले सपं चोर श्रादिकेद्रारा ग्रधिभ्रूत कष्ट एवं वाह - 
म्रानवलि प्रतिवृष्टि भ्रौर भरनावृष्टि प्रादि भ्रधिदैव दुःख इन क 
व इख प्राप्तहोनेपर हाय हाय नहीं करताहै रौर तीनों ६ 
सुखाको प्राप्त करनेकी भिसकी इच्छा नहीहै-भ्र्थात्‌ जो दुः । 


सुलकी प्राप्तिमे समान युद्धिवालादै एवं मपवे 
| (प ( व राग ५ - 
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( ७१) | 
दित वास्तविक मुनिको लोग, स्थितप्रज्ञ या ब्रह्मनिष्ठ कहते । गीताजी 
द प्रसि, भतः इसके बोकोको यहा प्तीकलपते विमागयाह 
एहीर दियाजाएगा । ब्रह्मनिष्ठका उक्त यह्‌. लक्षण, स्वसंवेद्य य 
ह वपनेसेही अपने ्रापको जानना नही, कितु यह लक्षण यः 
। श्रनी दूसरों करके जाननेके योग्यहै । इसके अनुसार यदि ऋ 


[गया ब्रह्मनिष्टका लक्षण उसमें पायाजाताहै तवतो वहं ॥ 


(र वह्‌ ब्रह्मनिष्ठ नहीहै । रतः शिष्यको उसकी भलीभांति परीक्षा 
लेनी चाहिये । | ¦ १. 
| | गीता अध्याय १३ योक ७ “्मामित्वम्‌"-दइसके व 
हृं निष्ठको मानसे यानी अपनेमे उक्कृष्ट वृडिकरना ध दूससे पार 
वादिए । क्योकि यह ॒मानही बहुत वड़ा श रा 
पाजाना अत्यन्तहौी कठिन कामहै । इस म 
मनुष्य तो विद्याको पदताहै । कोई मौन ग न 
र त्यागदेताहै । कोई भ्रग्रिसे तपता । कोई जलधारा बोई नाचतादै । 
। चाद्द्रायणत्रत भ्रादि करताडै । कोई खड़ी ^ जन्य करई 
क कोर गाता ही है। कोई ना भ किसीकी 
{| साधनोदारा मान प्राप्त करताद, तथा वैसे साधन कलने. 
; इसप्रकारके साघनोदरारा मान प्राप्ति देखकर शा, शात ५ 
£ लगता । इसप्रकार यह मान वहत बड़ा संकरामृक नहीं । टेनाचाहिये । दंभ नाम 
(| बीमारी । भरतः ठेसा मान ब्रहमनिष्ठमे नही तमे नहीरै, परन्तु बह 
‰ इसका है कि जो वस्तु किसी व्यक्तिरम याकि राज बुदधिदहीनलोग, 
६ बाहरी ढौगसे उसे बनाकर दिखाता । सिद रेसा कहनेलगजातेर्ह 
 उटपदांग गालियां वकनेवाले व्यक्तिको लोग, केवल भ्रपनीही 
। परन्तु सिद्धि उसमें स्रंथाही नहीं होतीटे कोई 1 या ब्रह्मनिष्टाका 
भन्वशरदधासे उसे सिद्धवनादेतेदं प वाये लिए मन वाणी तवा 
देम ब्रहाज्ञानीमें नहीं हं ए मह्य ञ्नौर सरल. 
शरीरस किसीको पीठा न दे देखा अर्हिसक तया + । ठेसान हो 
स्वभाव होनाचादिए । श्रपने नोपदे ए सोमी सर्वसाधारण 


कि वह. कुहु भ्म 
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( ७२) | । 
मनुष्यांकी भान्ति समभने लगे या गुरुकोभी मिथ्या शण | 
वनजाए । भरतः वह ब्रह्मनिष्ठ, गुरुभक्त होनाचाहिये । तथा वह्‌ जग | 
मृत्तिका भ्रादिसे शरीरकोभी साफ शुद्ध रखनेवालाहो, प्रौर स्थिरतु# | 
शा प्रथ्‌ धैर्यवान होनाचाहिये' । ओर वह मनके निरोधवाल | 
दो । कयोकि भ्राज देखनेमे श्रौर सुननेमेभी वहुधा श्रारहाहै कि वं 
यड नल्‌क, बड़ बड़ व्यास्यानदाता ब्रौर प्रसिद्ध योगी तथा ज्ञानयोगिभी , 
भ्रायःवं सुंमाग्य दतेहृएमी एकतमे वैटकर मनकी चंचलतासे दुखी 
द उसको स्थिरताकेलिये रोया करतेह । श्रतः ब्रह्मनिष्ठको भ्रात्म- 

प दाना भ्रावश्यकहै । यदि एेसा नहींहै तवतो दृद विश्वास 

क ध दमने ईदवरकी उपामनाकरके मनवे विक्षेपकी निवत्ति नहीं 

क „धक ८ “इद्िययेव्‌ वराग्यम्‌०" इसे ग्रनुसार, ब्रह्मनिप्ठकी 
न्न स्प ङ ् = 4 न ॥ 
“याक भब्द सपं हप रस श्रौर गंय नामके विपयोमि विरक्ति होनी- . : 
चादिये, किसीभी शब्द रादि विपयवे = 
श ४ भ। शब्द प्रादि विपयके वशीभूत नहीं होनाचाहिये, 
8 भरकर होना नहीचाहिणए । क्योकि वर्तमानमें श्रपनेकौ 
~ 4 नि ५ लाग, किसी व्यक्तिके प्रणाम न करनेपर या बिना 
क ल करदनपर लाल नेत्र तथा मूतिमान कोधके 
यमान दूसरकौन व समनं किः “कोऽन्योत्ति सदो मथा" मेरे 
बते ग्यनि र 1 जानकेकारण ्रपनेको प्रणाम करते 
शान, उनको ब्रह्मनिष्ठा च्यवत । उनका दसा भरासुरी रह्म 
लि = - " बरह्मनष्टाका द्योतक या जितलानेवाना नी, चर 
ए उतम महकार होना नहीं दिए स 
जराम तथा व्याधिः * - "टा च। हए । श्रीर्‌ उसको जन्मे मृतय 

था व्याधिमें भ्रनेकप्रकारके दुःख श्रौर द्‌ = 
4 फेसाही कर्‌ १५११ 

क कं ९ “प्रसद्नितरनमिष्वंगः०" इकर 
इदारायास्त्री गृह भ्रादि किसीभी #ीं 
 होनाचाहिये। व्योमि को = कीन वस्तु राग या लगाव नरह 
¦ कृदुम्बकी चितामें मग्न रपरे व अशि ता 
वाङ ्ोर वना" क रादि प्रिवारकेलिए सम्पत्ति 
५ ता. दर रहा बह्‌ तो संम्यासीही 
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अनुसार ब्रह्यनिष्टका, 








( ७३ ) त 
नहीं रहाहै- जिसका श्रपने परिवारमें राग या मोह होगयाहै । ५ - 
, को ब्रह्मनिष्ठ माननेवाले श्नन्य कई संन्यासी, मठ प्रर मकान बना । 
परन्तु उनका एेसा करना सभो घर्मशास्त्रोके विपरीत कर्महे । क्योकि 
सभी धर्मशास्त्रोमे, कुटीचक वहूदक हंस भ्रार परमहंस नामक 
संन्यासियोमे केवल "पच्रान्नजीवी कुटीचण्ः" पुत्रके भन्न प॒र निर्वाह कर 
, बाला जो कुटीचक संन्यासीहै-उसीकेलिए ग्रपने ग्रामके बाहर ९३ 
बनाकर एकव्रवास करनेका उल्लेखे, परन्तु अन्य किसीभी व 
। केलिए विना चातुर्मास्यके एकस्यानमें रहनेकी प्राज्ञा नीह । जोकि 
रपे या शपते शिप्योकेलिए मठ मकान बनाना यह उनपर उपकारः 
करना नहींहै, किन्तु उनका पकार करना । उनके साथ म 
। करनाषटै । उन मुमृक्षुम्नोको भोगी वनाकर माक्षस इ करनाहै । स 
। के श्ननूसार यदि रेसाही मानलियाजाए कि धमं भार्‌ गढ 
; मकानोका होना आवद्यकटै-जिनमें संन्यासी त =: | 
ग्रह सव कृद गृहस्थियोहाराही होनाचाहिये, संगा सिय) कंठ व 
, क्योकि घर्मशास्म्ोमि संन्यासीको किसीभी मटं व श 
परवन्धक होना बजितहै । दूसरी वात यह्‌ है कि उन ा 
त॒च्छसे तुच्छ स्यायाघीशोकी शरणमे जाना पड़ता, जोकि भरप र 

पका फलै । वतेमानमे, उदासी गी भ्रा पी 

पक बिरकतिका वेपधारण करनेवाले लोग, बा 
मानने पड़े । क्योकि मनुस्मृति ग्रादि ८.४ सभी व व 
गृहस्थ वानप्रस्थ श्रौर संन्यास, इन चारो भ्राश्नमोसे (व 
उदासीन रादि नामवाला पांचवां प्राध्रमही लिखागयाहै ब व 
लिए किसी कतंभ्यावतंग्यकाहं री वर्णन पाया गयाहै । (4 
लोग, संन्यास आश्चमकेही अन्तगतं । ससे किसी प्रक ब्रह्म 
निष्ठ संन्यासीका तथा वानप्रस्थका पूवर म प्रादि {स नहीं 
होनाचादिय । यदि ब्रह्मनिष्ठ गृहस्थीदै तो पुत्र भ्रा न 
त्याग संभव नहींहै, परन्तु उसका पुत्र भ्रादिमें ग 
होनाचाहिए । ब्रह्मनिष्टको इच्छित वस्तुकी प्राप्तम 
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[१] ( - ) 
वस्तुमें समचित्तवाला होनाचादिए ।भर्थात्‌ जञेयके भ्राधीन ज्ञान होताः 
हीदै, प्रतः क्षणमरके लिए हयं शोक होना चाहिये । | 

क्टोक १० “मयि च०" ब्रहमनिष्ठकी ईरदवरमें हद्‌ भ्रभेद १ 
भ्रोर वाहरसे उसमे दास वुद्धि होनीचाहिये । क्योकि वर्तमानमे, मर्ष 
को ब्रह्मनिष्ठ वतानेवाले मिय्याभाषी तथा लेखोद्रारा श्रौर भाषणो. 
दारा सपया बटोरनेवतिलोग, निःस्वायं परमदयालु ईदवरकौभी मिथ्य | 
वताने लगतेर्है, परन्तु यह्‌ कृतघ्नता, भरतः उसे ईदवरभक्त होना- 
चाहिये 1 ्रह्मनिष्ठको एकांतसेवी होनाचाहिए । तथा जनसंसदि नाम 
भेलेमे ग्ररचि होनीचादिए। क्यपि वतमानमे, गृहस्थीही क्यो शपते. 
को ब्रह्मनिष्ठ वतानेवाले संन्यासी लोगोकाभौ मन, मेलेसे विना द 
लगतादै--दसीसे ये लोग परिसी न किसी प्रकारसे मेला वनारहेह-इसरे 
९९ ततता करणनाचाहिये कि देसे लोगोनि ईदवरभक्ति नहीं कीहै। 
स सा रच भव नहीं हुमराहै । रतः ये लोग श्रपना . 

क भला वृला रहे, परन्तु ब्रह्मनिष्ठको मेला एकव कृरतं 
य भरने श्राप कोई साधन नहीं वनानाचाहिये । 
र 
ाकेाषन क भर भालसासात्कारत सम्य होना चाहिए व 
निमा 
रट राह वही ? जिस शयोक या मत्रको वड़े परिश्रमके सा 
केवाद उसके ५ व रादि कुमी क्यो नहो, कृ विनो 
निकलने लगताहै टू जाताहै, पिर ह उकं मृलसे स्वाभाविकी । 
दृष्टातः अते ट। उमे कुषठभी परिम नही करना पडताहै, य 
` कामकलिए समभना चाहिए । इसीध्रकार । 
त धा सषक या जिज्ञासु प्रज, ब 
यन्तर उीको सधा ` < वही दमदम भ्ादिसाधन कुछ दिर | । 
ब्रह्मनिष्ठ कटाजाताहै । श्रत: ये इ ज म । 
१ ' जिज्ञासुको ब्रह्मनि - 


। होनेकेलिएु म्रवदय करन 1 
। इजनीयर तो नहीं, १ । क्याकि यह्‌ कोई भ्रमरीकारशा 
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(स 
जाएगा । यह तो यहांकाही जिज्ञासुै, जोकि शम भ्रादि साधन 
 करताहुभ्रा किसी दिन ब्रह्मनिष्ठ वनजावेगा । श्रत: इसप्रकारकं लक्षण 
ब्रहमनिष्ठमे भ्रवदय होतेह प्रौर होने चाहिए । यही ब्रह्मनिष्ठ या ब्रह्य ` 
ज्ञानीकी पहचानह । व 

ब्रह्मज्ञानी निपिद्ध भ्राचरण नहीं करता । क्या पंचददीके 
॥ दैतविवेकप्रकरणमें श्वोक ५५ में एेसा कटादै- 
य दधादैतस्यततत्वस्य यथेष्टाचरणं यदि । 

शुना तत्वहशां चैव को भेदोऽदुचिमक्षणे ॥ 

भ्द्ेतस्वरूपब्रह्मको जाननेवाले ज्ञानीका यदि यथेष्टाचरण श 
मनमाना श्राचरण होगा, तो वह ग्रगुचिपदार्थोकामी ल य 
लगेगा, ठेसा होनेषर कुतोकी भ्रौर तत्त्वजञानियोकी कोई त 
नहीं रहेगी श्र्थात्‌ एसे तत्तवज्ञानिर्योको कृत्तोके समान व 
चाहिये । ग्रन्थोभे जहां कहींपर ज्ञानीको निपिद्धाचरणमे ध 
दियाहै वहांपर वे वचन, केवल ज्ञानकी व 1 न 
वतवकेलिए नहीं ह । यदि दसा नहीं मानेगे तौ उ 0 
“यद्यदाचरति शेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः" जंसा जसा स्माचरण वड़ा मदु = 
करताहै वैसा २ ही आचरण छोटा मनुष्यमी कारताहै । 1 
केहुए सव वाक्य, दिष्टाचारके भ्राददांरूपमनृष्यके प 
होजा्वेगे 1 स ज्ञानीका धा ॥ जो ( 
यह्‌ श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुन दा 
५५ ” रेसा वाक्य भ्रायाहै उसका अर्थे कि ज 
भ गुरुके समीप जावे तो उसके हाथमे ४: 
पलावृक्षकी सूखीहई दोदी छोटी लकडिया ध य 
समभिधाएं गुरुजीके भ्रषिोत्र क्मकेलिए काम म्र । वं त 
उपनिषदोमे जां तहां शिष्यकेलिए “समित्पाणिः एसाही व 
टु्ादै-इससे ज्ञात दोतादै विः पूवं समयमे ब्रह्मविद्याके ्राचाय, श्रष््‌ (1 
गृहस्थीही हुमा करते । संन्यासियोका कोईभौ नियत न द 
उनके गुरं वनानेमे उपनिषदों तथा स्मृतियो तथा भरसा्रदा १ 
पुराणम कोई ेसी “समित्याणिः'" जसी भ्न्य. कोर विधि नहीं पाईइग 
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( ७६ ) < 
है । पुराणोमे जहां फहीपर, जड़भरत भ्रादिकेदयारा किसीको ज्ञानदेनेगर 
चचां प्राईहै-वहापर कोई विधि नहीं देखी गईहै । उन्होने केवल ची 
फिरतेही जिस किसीको ज्ञानोपदेश्च करदियाहै । “समित्पाणिः” वावयग्र 
यहमी अभिप्रायहै कि पूवंकालमे बरह्मविदाके गुरुलोगोका, विदा प्रद 
करना व्यापार नहीं था-वे उसकंदारा भ्रपना जीवनयापन नहीं किर 
द ।वेतो स्वधमे न्यायोपाजित घनकद्रारा भ्रपना जीवन निर्वाह 
स स । वे विनाही किसी भ्रपने स्वारथके म्रधिकारीको ज्ञानो 
क क रतेथे । राजा जनकने याज्ञवल्व्यकेद्रारा श्रपने प्रदनोग्र 
१ मतिहेपित तथा तप्त होतेहए गद्‌ गद्‌ वाणीसे उनमें 
4 ४: भाप इस राज्यको संमालो भ्रौर भै प्मापकी सेवा 
र कखूगा । एसा सुनतेहौ याज्ञवत्क्यने कहा कि नहीं एषा 

"2 कता । व्रहमनानका विक्रय नहीं होता । इसकं प्रतीकारे ¶ 








शरणमे जानेवाला जिज्ञासु कु न 

न ७१ क्छ 
4 क जाए किन्तु खाली हाय नहीं जवे। 
न्यापार प्रादिका प्रकार तो 4 ह. तीका यवन बा 
ब्रह्मवियाको ग्रहूणकरना ड शन नह! जानाहै । उससे तो प्रमूल्यनिर्षि 


पत्र पुप्प फल म्रादि 





उसके दी » । रक्त हाथ 

त उवह मरा नलोह साली हा | | 
यर होती एने मनवाधिव ध रहाय बनेगी, तोभी पूत 

शानक जीवितगुदकी शरणमे पमाधान नहीं मिलता । इसर्तिए 


प्रणाली देवताभ्रौ ऋषियों थ ग्रहणकरनाचाहिये । एसी दय 


गी 
| मनुप्योमें उपनिप ददा वी 
-0. ॥\/॥(111114॥<51101 ©118\/811 \/8/8/185। 0166101. ।©।126 628 
= 


वि 








| . 

| “समित्पाणिः” वाक्यका ग्रथं होचुका । मन्म “तस्मै” इस पदसे कहा- 
+ गया ब्रह्मनिष्ठ विद्रान्‌का जो शिष्यके प्रति कर्तव्य, भ्रव उस॒प्र ध्यान 
| देनाचाहिए । विद्रान्‌को चाहिए कि वह उसके प्रति नहीं, जोकि दूरसे- 
ही पत्र व्यवहारकेद्रारा ज्ञान प्राप्त करनाचाहतादै, किन्तु उस शिष्यके 
रति, जो दिष्य पासम श्रायाहुशराहै । तथा उसके प्रति नही, जोकि 
` भलौप्रकारसे शान्त चित्तवाला नहीं, परन्तु उस रिष्यके ग्रति जोकि 
ूर्णरीतिसे शांत मनवालाहै । श्रौर उसके प्रति नही" जोकि नाना 
` प्रकारकी पत्र या घन प्रादिकी प्राप्तिरूप कामनाएठ मनमें स 
 श्रपनी शरणमे श्रायाहै । पर उस शिष्यके प्रति, जोकि इस भा 
` स्वगंलोक तथा ब्रह्मलोकके भोगोकी इच्छावाला नहीं भर्थात्‌ 
विवेक वैराग्य शम प्रादि साधन संपत्ति श्रौर मुमृकूता इन चारोंज्ञा 

 साधनोसि युक्तै । उस शिष्यके भ्रति ब्रह्मविद्याको वास्तविकतासे ५ 
| चाहिए, जिस विद्यास बह भ्मविनादी अ जा 

| दिकेद्रारा सच्चा ब्रह्मज्ञ 

क ह = वण गेमुखये "तत्त्वमसि" भ्रादि जीव भ्रीर ब्रह्मके 
भेद बोधक वाक्योको सुनना । स श 
ते एकांते, जीव म भ्रभेदको सिद्ध ज 
वाली युक्तियोके सहित सुने हृए व मनन करना । इन क 
प्रधिकारी ब्रह्मवित्‌ होजाताहै। ३- निदिध्यासन या कनि 
वृद्धि वत्ता स्वस्वरूप सच्चिदानन्दब्रह्ममे, म सन 
सप्रकार शांतप्रवाहरूपसे एकाग्र वने रहना । व ्‌ 
व्यक्ति, ब्रह्मनिष्ठ होजाताहै। ४--निविकृल्पसमाधि = मस ६ 
रह्म हं, इस वृत्तिकानी सर्वथा निरुढ होजाना, इसके्ठार ब्रह्मनि = 
व्यक्ति, ब्रह्य होजाताहै । तादय यहदैकि विवेक श्रादि ज्ञानके साधन 

रहित श्रनधिकारी मनुप्यभी, श्रवण मननकेद्रारा ब्रह्मवित्‌ द 
जैसाकि इतिहास पुराणोसि पता चलतादैकि बड़ वड्‌ (६ 
ब्रह्मज्ञान कथनकेद्रारा ब्रह्मवेत्ताये । सही भवभी, विषयभोग ल त 
ञ्मपने ध्रमधर्मसे स्वंथा विरुद्ध काय करनवाल्‌। ध नसा सम 


ने म्ादि 
| „ वेत्ता बनहरा । परन्तु जो व्यक्ति, 
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ज्ञानके सावनोदरारा, धवण मनन निदिध्यासन 
४ भ्रौर समाधिकरके 
वित्‌ होताहै वास्तवम वही ब्रह्मवित्‌है, जोकि “मनुष्याणां सहतेषु"” | 
के इस ऋोकानुसार, सहस्र मनुष्योमे कोई एक ज्ञान प्राप्तिकेलिए यत 
करताहै भौर यत्नकरनेवाले सिद्ध पुरपोमेभी कोई एक यथार्थं 
छ सा जानताहे। एसा ब्रह्मवित्‌ दलं भ तथा पूज्यहे । कई करोगे 

< 1 । शिष्पको एसा यथार्थं बरह्ज्ञानी वनाद । | 
कार इन उक्तं मुंडक के २ मन््रोकी व्याख्या टोचुकीरै। 
9१ ५ तथा प्राप्य ब्रह्म न होकर ज्ञेयव्र | 
सना रर्‌ प्राप्ति संभव नहीं है ग्रतः उसक। ते 
केवल ज्ञान या जानना ही वनतादै। उसका ज्ञान, भरवण या विचारक 
ही होसकता है । श्रत: वह विचार गुखकेदरारा 
तरीय भ रहान्दवलसीक = ना शारम्भ कौ जाती | 
यश्चासावादित्ये स एकः} ` ` ` ° प्नुवाक मे ति~“ यश्चायं रे ( 
एकदै । १ म ध भीर जो उस श्रादतयमेहे वह दोर | 
भृगुवह्लीके दश भनुवाकमे श्रुति ं परं 

व पे तुति“ यश्चायं पृश 
म दोनो म एव । यह वह्‌ पर पपमहं श्रौर जो उस भ्रादित्यमेह | 
गयाहैकरि जो सत्यरानान्द्रह < भदे । इन शूतियोमे यह वताय 
उस रादित्य उपास्यदेवे 9" रप उपासक जवम है, वही वतु | 
मं बयः "उपयेमे ह। भव वियेपसममे देवन क इ | 
रो त ९ उब भ्रादित्यभे क्या है । ग 
ग ~ | 
लधन ह एणः पर तमो पावते वह्‌, मिप 
सच्चिदानन्दका नाम जीवहं । यह प्‌ सा | 














= तमोगुणको ९६ वे | 
है। दसय नमायावति सत्वगुण, गुद्धसत्वगुणप्रधान होवा | | 
भ्रादि धमविाल म विल रि ष्ट करनेवाला सर्वज्ञ ख्व 

५ ह ९ । सामग्री शसोः पदे वाच्च । | 
126 १/ ©  ( 
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भ्रादित्य स्थानी ईश्वरम है । व 

उपरमे कटी गई दोनों शरुतियोने जो इस पुरुषे है भ्रौर जो 
इ उस ्रादित्यमें है वह एकटै-एेसा कहतेहुए जौव ग्रौर ईदवर इनं दोनो- 
| की एकता प्रतिपादनकीै । परन्तु जो शुद्धसत्वमयी इच्छा तथा प्रचड 
परकाशमयरूप, सर्वज्ञ स्व॑शक्तिमत्ता प्रादि धर्मं भ्रादित्यनब्रह्म ईश्वरमेहैः 
| वे ही धमं क्या मलिनसत्वगुणभ्रधान त्वकमांसास्थिमयशरीरि भ्रत्पदृष्ट 
` अत्पज्ञ तथा सामान्यदाक्ति आदि धर्मोवाले पुरुप नामी जीवमेह । 
| जीवम तो शखवरके उक्त ये धमं नहीं । यह तो प्रत्यक्षे विरोधटे । तव 
| फिर इन परस्पर विरोधि धर्मवालोको य कंसे होसकतीहै । 
भरूतियां इनकी एकता कथन करतीं । परन्तु विरोधि व 
इन दोनोकी एकता बनती नहीहै । इन श्रुतियोको व भ 
लिए यहां मागत्यागलक्षणाको स्वीकार करनाचाहिये । दोना भागम 
से विरोधि एक २ भागके त्यागदेनेवा नाम भागत्यागलक्षया कहीनाती- 
[| है 1 उसका उदाहरण इसप्रकार समना चाहिए । जसा किसी स 
, ने किसी ग्यक्तिसे कहाकि वह्‌ जो कुच इस द्वारपालमे है मीर ८ कु 
| उस राजामे 8 वह एकदै 1 उस सत्यवक्ताके मृलसे एसा सुनतेही वह्‌ 
 उयक्ति ्रममें पड़्गया । उसने विचार किया कि इस द्वारपालम प 
| राज्यदक्ति कहांदै। राजा तो जोभी चाहे बही करसकतादै । यह ता 
। दासहै उसकी समतामें यह्‌ नहीं होसकताहै । एेसा निता 
कामिः भगवन्‌, मेरी बुद्धिम द्ारवाल भौर राजाकी एकता नहीं वं <: 
। है1 तव उस सत्यवक्ताने कहाकि द्रारपालभी मनुष्य रौर वा 
` मनुष्यै । प्रवतो इनकी एकतामे कृ भ्न्तर वा ८ 
( उससे कहाकि दससेभी इनकी एकता नहीं बनती । क्यो इ 
| पालहीदै । सबलोग, इसे दवारपालही पका रते, मनुष्य ता इस क 
नहीं कहरहाह । राजाकोभी सभी लोग, राजाही कहत उसे म 
| तो कोरईभी नहीं कहरहाहै । इसीलिए इनकी यह एकता गौ ग सी 
॥ एकता, परन्तु यह इनकी एकता कीमतवाली मुद्यएकता ध 
। तव उस दयालुमनुप्यने काकि यूंकरो-दन दोनोमिं जोनी भग श 
एकता विरोधि उन भागोको ` त्यागदो 1 तात्पयं यहे कि “रस्य 
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नरेन्द्रस्य मटस्य सेटकस्तयोरपोहे न भटो न राजा ।” विवेकनूडामः 
दस -ोकानुसार, द्ारपालमेसे उसके वेपको भ्रौर खड्ग भ्रादि शत, 
को उससे भ्रलग करदो, उसक्रा एकभाग मनुष्यशरीर रहने दो, फे 
राजामेसे उसकी छत्र चामर प्रादि राज्यसामग्री ्रलग कोजएभ्रौरण 
भाग उसका मनुप्यशरीर रखाजाए तव तो वह्‌ राजा श्रौर वह्‌ दार 
पाल नहीं कहाजाएगा । तवतो मनुष्यत्वमें उनकी एकतामे कोई वार 
नहीं रहेगी । तव जिन्ञासुने मानलिया कि यह इनकी निरुपाधि एकं 
५ ट । गुरन कहाकि इसीका नाम भागत्याक 
४ । 4 तयान इसी लक्षणावृत्तिकेद्रारा जीव रौर ईदवर छ 

र क" एकता, दोनो विरोधिभागोका निपेधकरकेही वतलाई। 
1.8 २ हन्‌ ३ ^ वाव ब्रह्मणो सूपे मूतं चैवामृतं च" ब्रह 
७ ४ मूते श्रौर दसरा भ्रमूतहै । इसके भागे श्रुतिने तेज उ 

थ्व इनको मूतं वतायाहै तथा भ्राकाश श्नौर युको श्रभूत 
वतायादै। मू 2. । 
सत । £ तका सार “य एव तपति" जो यह्‌ तपनेवाला सूर्यमण्डल । 
९ श्रमुतका सार ^ एव एतस्मन्मंडके परयः" -जो यह इस मण्डला , 
पुरुपहै एसा कहाहे । यह देवतामें ्रह्मका रूप्‌ कटाहे थ "~ | 
भ्रव प्रध्यातम कहाज ई १ । | 
नवह हाजाताहे कि पूर्तका सार यह जो दाहिना 
ेबहै र श्तं <. यह्‌ जो पुरुपका दाह, 
का सार “योऽयं दक्षिणेऽकषन्युरवः" हिन नक्र | 
स्प । यह्‌ श्त्तियोका मर्थहे। वा = | 
मे मनुप्यरूप सवसे उत्तम. ` मार हका सर्वयाधारण्‌ अ | 
तथा शिव भ्रादि देवार सव ध उन्मरोयज बह 
सन्निदाननद ग्रहे य त सवसे बड़ा सविता या सूर्यस्पह। 
ई ह्यके येही दोनों रूप ई रीयते 
होतें य केना .. 5१» इश्वर ्रीर जीवके नामे व्यवहुठ । 
( तेह । तात्पर्ये यहकि - 
क, ब्रह्म अन्तर्यामी हकत एकपाद विगुद्धसच्विदानन्दबह' | 
वियकहोने भ्रपरब्रह्म भरौर वैद्व पाद सूर्यदेव 
नत पदेव करा नरये चारोपाद सूर्ये । 
चारोपाद मनुप्यदारीर ध ३ भाज्ञ तेजस भ्नौर विश्व । । 
्रह्मका शरध्यातमाभ्रमे कमं योनिहोनेस रध्याम केजातेहं । कय, ` | 
जिससेकि सत्नदनन्द सवने उत्तम मनुष्य दारीरहै।, + 
सरमे ये दोनोँरूप, महाप्रलय नही | 
0. \/(111(1|<5111 3118\//81 \/8/8/185। (0661101. [1011260 0\/ © 80 
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| रहै -वहां एक वही रहताहै, इससे ये दोनोल्प उसके वास्तविक- 
{ रप नह । इसीलिए ब्रह्मके इन मायामय तथा िगुणात्मक दोनो- 
रूपोका शरतियोद्वारा निषेध कियागयाहै 1 ऊपरमे पांच शूति्योका 
। सारभूत श्रं कियागयाह । उनके श्रागेको छटी श्रुति यहहै-“भ्रयात 
्ादेशो नेति नेति नह्ये तस्मादिति नेत्यन्यस्परमस्ति"-- इस श्रूतिका भ्रथं यह्‌ 
है जिससेकि सच्िदानन्द्रह्मके ये दोनोंरूप वास्तविकरूप नहीं हं 
“प्रत :" इसी कारणसे, श्रथ = प्रव नेति नेति यह नहीं यह नही, 
ठेसा शरादेश'==उपदेकशटै, एवं यह भी नहीं तया इससे भ्रौर कु 
भिन्नभी नहीहै। इस श्रुतिमें नेति नेति इसप्रकार दो नकार दियेगणएहं ! 
 इनमेसे एक न केद्वारा तो ईइवरपनेकौ उपाधि जौ शुद्धसत्वयुणभधान- 
माया या इच्छा, उसके कारण जौ ब्रह्मका हमरा ईश्वर ्रपरब्रह्यश्रीर 
वैश्वानर रूपै, उसरूपका निषेध कियागयाहै । रीर दूसरे न कटारा 
` जीवपनेकी उप्यधि जो मलिनसत्वगुणप्रधानशभ्रविद्या या इच्छा, इसके 
कारण जो ब्रह्मा्माका हुभरा भ्ाज्ञ तंजस भौर विश्व रूपै - इस रूपका 
निपेध कियागयाहै । श्रतिमें भरायाहृभ्ना यहमी नहीं तथा इसे श्रौर 
युद भिन्नमी नहीदै--इस बाक्यका भाव यहीहै कि ब्रह्मका माया रौर 
| भ्रविद्याके सहित ईदबर तथा जीवरूप, वास्तविकरूप नहींहै । इससे 
 इसक। निषेध करनाही उचितहै । यदि बरह्यके इन ईश्वर जीवरूपी स्व- । 
| रूपोको सर्वादामें त्यागदं तो ब्रह्य इनसे अलग नहींहै । वह ज्ञेयहै । उस्‌- 
का त्याग वांछित नहींहै । इसलिए भआगत्यागणक्षणाकेद्धारा इन दोनों 
| रूपोमेसे विरोधि प्रंशको त्यागकर उसका ग्रहण करना उचितहै । ब्रह्यके 
| रूप, श्रादित्य = ईश्वरमेसे तो विचारकेदवारा जो शुद्धसत्वमायारूपी 
| कारण सूक्ष्म श्नौर स्थूलशरीररूपहै, इस एकताके विरोधि वाच्यांशको 
५ श्रलग करदीजिये, उसमे केवल लक्ष्यस्वरूप स्यत्रह्मको रहनेदीनिये 1 
॥ इसी प्रकार ब्रह्मात्माकेरूप, पुरुप जीवमेसे विवेववकेद्वारा जो मलिनसत्व 
( श्रविद्यारूपी कारण सूष््म भ्रौर स्थूलशरीररूपटै, इस एकताके विरोधि 
॥ वाच्यभागको दूर कोजिये । इसमे केवल लष्यस्वसूप बरह्मात्माको रहने- 
५ दीजिये । ब्रह्मनाम सच्चिदानन्द स्वसूप्काट । इसप्रकार दाखल भ्रीर 
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को एकतमं कुभो विरोध नीह । नेति नेति" यह नहीं यह नही भौर | 
इससे भिन्नभी कृ नहीदै-दस श्रुतिका वास्तविक श्रथं यहीह । इसी- । 
लिये बह जो इस पुरुपमेहै रौर जो उस आ्ादित्यमेहै वह॒ एकै -ईन 
पूर्वोक्त शरूतियोका एसा कथन सत्यही है । । 
“परीक्ष्य०" इन पूर्वोक्त मन्तरोसे, गुरकेदरारा कहनेयोग्य तत्त्वसे | 
ब्रह्ाविद्याका उक्तप्रकारसे वर्णन कियागया । मुंडक उप० के प्रथम 
खण्डमे वर्णन की हुई यही पराविद्याहै-जिसके द्वारा विरोधि वाच्य- 
भागका निपेधकरकं भ्रविनाशी पुरूष जानाजातादै। इसीसे वह सच्च 
दानन्दस्वरूप “श्द्र दयं०` न जाननेमे भ्रानेवाला श्रादि श्रविनादी ब्रह्महै। 
बृहदा० ्र० ९ ब्राह्मण ४ “तदाहुः” इत्यादि ९ वीं श्रुति ने 
स्वयं यह प्र उठायाहै कि मनुष्य, जिस ब्रह्मविदयाकेद्रारा भ्रव एसी 
संभावना करतेहँ कि हम स्वरूप होजाएगे पहले किस महापुरुपने उष 
ब्रह्मको जाना-जिससे कर वह्‌ सर्वेरूप होगया । इस्‌ प्रदनका उत्तर १० वीं | 
श्रुति देतीहे कि वह्‌ पहतेभी वास्तवमे ब्रह्मही था. परन्तु वीचमें कुछ 
भनज्ञान भ्रागया-{जिससे कि वह भ्रपने वास्तविक ब्रह्मरूमको भूल सा 
गया । [फर कुदही समयके ग्रनन्तर उसने प्रपने श्रापको “"प्रहृब्रह्यास्मि" 
म ब्रह्य, एसा जानलिया-इससे वह फिर स्वरूप होगया, भ्र्थात्‌ वहं 
ब्रह्म होगया । उसके म्रनन्तर देवताभ्रोके वीचमे जिसने उसको जान- 
लिया वह ब्रह्म होगया तथा ऋपिर्योके वीचमें जिस ऋषपिने उसे जाना 
वह्‌ भी ब्रह्म होगया तथा मनुष्योके वौचमे, जिस मनुप्यने ब्रह्मको 
जानलिया वही ब्रहम होगया। इसीसे वामदेव ऋषिने पनी सर्वातम- 
रूपताको प्रकट करतेहृए कहा भै हीं मनु था, भ ही सूह वा 
५६ धा भनुभव वताया । भ्रवभो यदि कोई मनुष्य, अ्रपनेको 
पहबरह्य (ह ह इसप्रकार विवेककंद्रारा जानलेताहै वहं सब 
कृ होजाताह। देवताभी उसकी भरेश्ा महावीयं नहीं होते रौर उस 
के एेदवयेकं रोकनेको समथं नहीं होते । क्योकि वह इन देवता््रोका 
शो जो न भते म सी देवकी उपान 
४ चता मेरेरे ट इ वृह ञ्ज्ञानी | 
है । वह देवताग्मका परु १ मिह मौर र उससे भि ह्‌ मका 


भरात्‌ पालन करनेवाला । जेसाकि 
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पञ, मनुष्यका पालनकरतेहै, इसीभ्रकार एक एक मनुष्य, देवताभ्न 
भ्रग्िहोत्र रादि कमेकेद्रारा पालनकरताहै 1 यदि मनुष्यकं बहुतसे 
पुभ्रोमेसे कोई एक पद्यु किसी 0 माराजाताहै तो 
उस मनुष्यको दुख होताह । बहुत मा तो म्त्यन्तही दुख होताहै । 
इसीलिये मनुष्योका ब्रहयज्ञानी होजाना देवताभ्रोको प्रिय नरीह । 
(क्योकि वे मुक्त होजाते्है) यह श्रुतियाका मर्थ । 

त चार्यजी भ्रादि भक्तजन, यह्‌ 

चार्यजी तथा श्रीरामानुजाचाय 

- पहले सत्‌ चित्रूप जीवात्माहै, इसके पीछे माया 
गौर उसके पीर सच््विदानन्द ईव रान्तर्यामीरै । जीवात्मा, परमात्म- 
ज्ञानद्वारा उसकी भक्तिकरके मोक्षकी भ्रवस्थामें उसकी समीपता १ 
करके उसकी पासे उसके सत्यकाम सत्यसंकल्प भ्रादि रा ध 
भोगताह । इसप्रकार ये सभी भक्तलोग, मोक्षमेभौ जीव भ्र व 
भिन्न २ स्थिति मानतेर्हे, यह पारमार्थिक दैतहै यानी परः क 
का बने रहना । न्यायशास्त्र भ्रौर वैरोपिकशास्त्र ये दोनों यह मान 
हं, कि मोक्षम मन अलग होजाताह भरर जीवात्मा भ्रपने सत्तामात्र या 


-जइूपसे स्थित होजाताहै । दोनोही मिभ. २ होकर रहतहं । सांख्य- 


ये वुद्धि या प्रकृति भ्नलग 
दर्न भ्रौर योगदर्न ये दोनो यह _ वु ¦ 
होनातीदै भ्रीर पुरुप जीवात्मा भ्रपन ना 
यह्‌ सव पारमार्थिक व समात्‌ मीत । प ६ 
ए 9 में १ देतह 
26 प १ भी दोनों भ्रवस्थाभ्रोमे दत । 
पारमाथिक ष्रदेत = 
एकी सच्चिदानन्दब्रह्य, कायंखूप सक्ष्मशरीरकी उपाधिसे (9 
लाता श्रीर कारणशरीरख्प भ्ानन्दमयकोदाकी उपाधि या स्था 
द ~ ईश्वरान्तर्यामी कहाजाताहै । तथा काय भीर कारणरूप 
उपाधि रहितहभ्रा बहौ परमाटमा भर्थात्‌ ब्रह्यदै । त 
श्मवस्थामे, कायं तो कारणम लीन होजाताहै । रौर कारणदा र 
द्मानन्दमयकोदा सन्दक्ति भरस्मि भ्रथवा इच्छाशक्ति, स्वाध 
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सच््िदानन्द अ्रात्मामें विलीन या ब्रह्माश्रया होजातीहै। क्योकि दाक्ति, ` 
लक्तिवानसे पृथक नहीं रहसकती । इसप्रकार केवल सच्चिदानन्दत्रह्मा- † 


त्माही शेष. रहजाताहै । यह पारमार्थिक श्रदैतदै, भर्थात्‌ व्यवहार 


भ्रविद्याद्रारा देतसाहै कितु परमाथंखूपी कंवल्यमोक्षमें श्रद्रेतदै । इसके ` 


माननेवाला श्रदैतवादी कटहाजाताहै! परन्तु जो व्यक्ति, एकटी शरीरम 
माया श्रौर श्रविद्या इन दोनों उपाधियोकी स्थिति स्वीकार कर, जीव 
ग्रौर उपास्य ईदवरकी स्थितिमानताहै वह श्दरेतवादी कहलानेका 
भ्रधिकारी नहीहै 1 वह मूदृहै । उसे श्द्रैतसिदान्तका कुछमी ्रनुभव 
नहीहै 1 क्योकि एक रारीरमं नखसे लेकर शिखा पर्यन्त एकी उपाधि 
रहतीदै दोनो नहीं रहतीं । ्रन्य सभी शास््ोमें भ्रदरेतसिद्धान्तका 
खंडन पायागयाहै 1 परिदोषतः श्दैतसिदान्त ब्रह्मसू्रकाही सिद्धहोता- 
है 1 इसके मुख्य भ्राचायं भ्रव प्राच शीशंकराचार्यजीहौ मानेजातेहं । 
तखमसि का श्रथं 
प्रिय पाठको ! “तत्त्वमसि यह वाक्य छांदोग्य उपनिषद्‌ 
भ्रध्याय ६ खण्ड भ्राठते लेकर सोलह खण्ड तक नौ वार आाचुकाहै । 
भ्रहतसिद्धांतवाले लोग, इस वाक्यको महावाक्यके नामे ग्रहण करते. 
ट्‌ । यह व क्य मनुष्यको भ्रपने वास्तविक स्वरूपका बोध वैज्ञानिक 
रीतिसरे कराताहै, “स्वगं है" इसप्रकार परोक्षरपसे नहीं । भ्रतः इसे 
वास्तवमे ही महावाक्य कहना भ्नौर मानना उचित । यह वाक्य, 
विवेक भ्रादि साधनसम्पन्न मनुष्यको दासतासे छुडाकर स्वतत्र बना- 
देताहै । भ्रतः मा हीहै। र 
यद्यपि भ्दैतसिद्धांतकी भ्रकरयारु भरनकों है, रौर उन सयका 
र भ्रात्माक एकतमं ही पर्येवसानहै, तथापि केवल प्रत्रिया्मिं 
1 व्लनवाला मनुष्य, तत्त्वको वस्तुतः नहीं जानपाता । इसलिए 
मद व नवतक छट भरध्यायके सोलह सण्डोको वहत सावधानीसे नहीं 
पदृतता भ्रथवा किसी प्ष्ययनशील श्रम्यासौ ग्यक्तिसे एकाग्रमन होकर 
1 उसे “(तत्त्वमसि वाक्यका श्रथ भली माति 
भि २ स्यान कत क नौ वार कहाजाद्काहै रौर यहं 


इसोलिए ““तत्वमसि" वाक्यकरे यथार्थ 
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बोधकेलिए सोलहखण्डोका लिखना परम।वदयकै 1 
स्मरणरहेकि छठे अध्याये “सत्‌” इस पदसे सत्‌ चित्‌ श्रानन्द 
या सच्चिदानन्द, ब्रह्मका एेसा पू्णंरूप कठागयाह । क्योकि सभी उप- 
' निपदोमे ब्रह्मका पूर्णरूप सच्चिदानन्द ही निश्चित हुभ्राह । भ्रपना रूप 
होनेसे सच्चिदानन्द ही ्रात्माहै । जडका प्रकाशक होनेसे इसीका नाम 
परमात्मा । इस श्रध्यायमे इसका नाम देवता भी कहागयाहं । 
छटा अध्याय 
“देतकेतुहादणेय भ्रास०-ररुणका सुप्रसिद्ध पौत्र दवेतकेतु था। 
उसके पिता (उदालक) ने उससे कहा -हे श्वेतकेतो [ तू ब्रह्मचर्यं वास 
कर, क्योकि हे सोम्य ! हमारे कुलम उत्पन्न हुभ्रा कोई भी पर्प 
भ्रघ्ययन न करके ब्रह्मवन्धु-सा नहीं होता । ष 1 वह॒ प. 
वर्वकी श्रवस्थामे उपनयन कराकर चौवीसवपंकाहोनेपर सम्पूणं वेदो- 
का भ्रघ्ययन करके श्रपनेको वड़ा वृद्धिमान्‌ भ्रीर व्याख्यान का 
मानता था । ग्रनञ्नभावसे बह धर लौटा । उसके पिताने क 
\ सोम्य ! तू जो एसा महामनाः पंडितंमन्य श्रौर अरविनीतहै, (अ 
तूने वह्‌ भ्रादेश पूद्धादै ।॥२॥ जिसकेद्रारा अभृत शृत द । 
मत होजाताहै रौर भ्रविज्ञात विज्ञात या वि ष 

यह सुनकर दवेतवेतुने पूा--भगवन्‌ । वह भ्रदेश कंसाहै ॥॥३ (न 
हे सोम्य । जिसप्रकार एक मृत्तिकाकं पिण्डकेढारा ण 
मृण्मय पदार्थोकि ज्ञान होजाताहै कि विकार (ट प्रादि काय) ५ 
वाणीके श्राधयभूत नाममात्रहं सत्य तो केवल मृत्तिका ध ॥॥४॥ हे 
सोम्य ! जिसप्रकार एक लोहमणि व ज्ञान होनेपर सम्पूण 
। लोहमय (सुवणं रूप) पदाथं जानलिये जाट” वयोकि विकार ५६ 
| कुण्डल श्ादि) वाणी पर भ्रवलंवित नाममात्रहै, सत्य केवल सुवण दं 
। हे ॥१॥ हे सोम्य । जिसप्रकार नखनिङृन्तन (नहरना) के शा 
| (लोह पिण्डके ज्ञानसे) सम्पूणं लोहके पदाथं जानलियेजतिरै, क्यो 
विकार वाणी पर भ्रवलम्वित केवल नाममाव्रहै, सत्य तो केवल लोहा 
। ही 1 हे सोम्य ! एसा ही वह्‌ श्रादेशच भी है ॥६॥ (दवतरकतु बोला) 





निदवय ही वे मेरे पूज्य गुखदेव इमे नहीं जानते ये । यदि वे जानते 
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( ८६ ) 
होते तो शुभसे क्यो न कहते । म्रतः भ्रव प्राप ही मुभे वह वतलाइए । 
तव पिताने कहा सोम्य ! भ्रच्छा (बतलाता हू) ।1७॥ खण्ड ॥ १॥ 
दस्रा खणड 

“सदेव सोम्येदमग्र भ्रासीदेकमेवादितीयम्‌०" हे सोम्य ! पहले यह्‌ 
एकमात्र भ्रदवितीय सत्‌ ही धा । उसीके विपयमे किन्हीने एेसा भी कहा 
किः भ्नारम्भमे यह एकमात्र श्रदवितीय भ्रसत्‌ (शून्य) ही था । उस भ्रसत्‌ 
से सत्की उत्पत्ति होतीहे ॥१॥ भावाथं-सत्‌ दाव्दसे सव्र, सत्‌ चित्‌ 
भ्रानन्द एेसा ब्रह्मका पूणे र्प समभना चाहिए । शांकर भाष्य-“सदेव 
सदित्यस्तितामात्रं वस्तु सदेम निषिशेषं सगं गतमेकं निरञ्जनं निरबयवं विज्ञानं 
यवयगम्यते सरववेदान्तेभ्यः” । "सदेव" सत्‌ यह प्रस्तित्वमात्र वस्तुका वोधकरै, 
जोकि सम्पूणं वेदान्तोसे सूष्ष्म, निथिशेय, स्ंव्यापक, एक, निरंजन, 


निरवयव भ्रौर विज्ञानस्वरूप जानी जाती । भाष्यने “सत्‌” के एेसे 


विरोपण दियेहै । ्र्थात्‌ यह जो नामरूप एवं क्रियावान्‌ विकारी जगत्‌ 


दिलाई देताहै भ्रपनौ उत्पत्तिसे पृते सत्‌ ही था । शां० भाष्य-“न 
हि प्रागुत्पत्त नामवब्‌ रूपवदरेदमिति ्रहतुं शक्यं वस्तु सुपुप्तकाल इव । यया 
क सत्वमा्रमवगज्धत, सुप्ते सन्मात्रमेव केवलं वस्तु इति तथा 
स  ॥ सपुप्तकालके समान उत्पत्ति पूवं यह नामयुकत 
श सह इसप्रकार वस्तुका ग्रहण नहीं कियाजासकता । जिस 
व ठा हृभ्ा परप वस्तुकी सत्तामात्रका भ्रनुभव करतः 
९९ इतना हौ जानताहै किः सुपप्तमे केवल सन्मात्र वस्तु थी" 
"र उत्पत्ति पूवं जगत्‌ था, एेसा ही इसका श्रभिप्रायदे ॥१॥ 
$तस्तु खन्‌ यिन्तु हे सोम्य ! एेसा कैसे होसकताहै ? भला 
भ्रसत्‌ (न्य) से सत्की उत्पत्ति कैसे होसकतीहै ग्रतः हे सोम्य । 
रम्भः यह्‌ (नामरूपात्मक जगत्‌) एकमात्र श्रद्वितीय सत्‌ ही था, 
एसा भ्रारुणिने कहा ॥२॥ भावाय -इसप्रकार पूर्वोक्त भाप्यने महाप्रलय 
व वस्तुक निविेप निरवयव एवं निरंजन वतलाते हए स्वगत 
वा यग्रौर विजातीय-इन तीनभेदोसि रहित भ्रखण्ड रदत ब्रह्म 
सद्ध कियाहै । इसीप्रकार पचदशीके पचमहाभूत विवेक प्रकरणम री 
महाप्रलयकालीन सत्वो, स्वगत रादि तीनभेदोसि शून्य “तथा सदस्तुनः०" 


ति = ध भक 
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( ८७ ) 
कोक २१, इससे लेकर “विजातीयं °'" ऋोक २५ यहा तकं ग्रखण्ड भ्रदेत 
ब्रह्म सिद्ध कियाद । ष 
यदि कोई व्यक्ति उस भवस्थामे सद्‌ वस्तुको मायारूपी पि 
¦ कै सहित माय(विचिष्ट बताए तो उसकेलिए न दष्टांत ध 
कोई"भी वैज्ञानिक (सादन्सदान) घट भ्रादि काय' ध 
मृत्तिकाके "इस देदामे घड़ है, "उस ग्रोर मटके ह अ।र ब्र 


सकोर है एेसा बतलासकतादै ? किन्तु जो बह च ताना असंमव- 
भ्रवस्था या पिण्डरूप कारण भ्रवस्थाहै उसमे भी ध 
है । इसलिए मृत्तिका शुदधरै, ्द्ैतदै रीर ए स 


रौर लोदेको भी कार्यकी उत्पत्तिसे पहले निविष प लामके “उस 
जाननाचाहिएु । जव कोई भी व्यक्ति सुपुप्त जाइविलदै तथा 


। 'उस श्रोर 
मरोर वेदहै' "उस शरोर कुरानहै' तथा उच, 
भ्रास्तिकता-नास्तिकता, साधुता-्साधुतादै शा पिव 
सकता ! तव फिर व क स ? भ्रतः वह 
मायादै रौर "उस भोर जीव एला + शुद्ध ब्रह्म था । यदि 
सत्‌, मृद्‌ श्रादि तीन य करे कि सत्‌, स्वगत भादि 


कोई व्यक्ति “सदेव” दस ~ ठ उसका पेसा कथन्‌ 





मान्य नहीं 1 प्रतः बह सत्‌ मायाररहित चु ब्रह 
या, तेसा श्रथ करना चाहिये ॥ ॥२॥। प बहुत होजाॐं'-(भनेक 

ने तेज उत्पन्न 

ध लड) । (इसप्रकार दण करके) उस्न © 

# व दरभिन्न सत्‌) ने ईकण कथा क 
| श > „नानां प्रकारसे उत्पन्न होऊ । (धा ववाम क- 
। ^ दा सत्‌) ने जलकी २न्वना की, सीसे जहा कटी पुरुप व ही 
| प काह वहीं उत्ते पसीना श्राजातादै । उस समय चह वजय 
| जलकी उत्ति हीतीरं ॥९॥ शंका होती कि एकका अनेक होना | 


आया्थं--श्रव यहा य 
श ग्रसं गतै 1 इस शंकाका समाधान 


अनर श्रखण्डका खण्डित होजाना 
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( ट } 

पहले खण्डकी शुतिसे होजातादै । शति है- "यथा सोम्यंकेन मृत्िपिष्डेन 
सवं मूण्मयं विज्ञातं स्यात्‌ वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌ ।" 
है भ्रिय ! जसे मिद्ीके एकं पिडसे उसका घट प्रादि सभी कार्य "मिद्रीहै । 
फसा जानलिया जाताहै, विकार यानी मिटीका कायं वाणीका विलास- ` 
मात्रै, मृत्तिका यही केवल सत्यहै 1 भ्र्थात्‌ घट भ्रादि कार्यके भ्रादि, | 
मध्य रौर अन्तमं मृत्तिका.एकै, इसीसे वह सत्यै । श्रौर उसका नाम 

-रूपात्मक घट भ्रादि कार्यं, भ्रादि तथा भ्रन्तमे एकरूप न होनेसे 





भसत्यहै । मतः मृत्तिका व्यवहारमे वहृरूप तथा खण्डित-सी है, किन्तु 
पस्माथतः एक तथा भ्रसण्डह । इसी प्रकार सत्‌ ब्रह्य, जाग्रत्‌-स्वप्नरूपी 
व्यवहार बहुरूप या श्रनेक-सा है, कितु सुयुप्ति, समाधि, मरण, महा- 
परलय श्र कंवत्यरूपी परमार्थे दैतरहित श्रखण्ड तथा एक । इस 
विपयको रागे विशेषतः स्पष्टियाजायेगा । भ्रतः एकसे श्रनेकसा हो - 
जाना भ्रसंगत नहीं, ठेसा शरुत्तिको इष्टै ॥३॥ ` 
ता राप एकन्त०” उस (जल प्रभिन्न सत्‌) ने ईक्षण किया हम 
का =भरनकरूपसे उत्पन्नहों ।.उस (जलसे श्रभिन्न सत्‌) ने 
स ५ रचना को । इतीमे जहां कहीं वर्पा होतीदै वहीं वहुत-सा भ्रत्र॒ ¦ 
ह ताः । बह अ्ननादि जलसे हौ उलन्न होता ।४।। खण्ड २ 
(रि तीरा खण्ड 
वीज °` उन इन (पक्षी श्रादि) प्रसिद्ध भ्राणियोके तीन 
ही (व जौवज भ्रौर उद्धिज्ज ॥ १॥! 
२ °. उस्र इस (जो सत्‌ ईक्षणसे पटे निर्विष 
रि त्‌ इ पहल 
विवा ५२२ करके सविशेष या सगुण होगया) देवताने ईकण । 
भरर समको प्रगटकरूं ।(२॥ प + 
“तासां भिवृत ०" श्रीर्‌ उनसे र 
५.५१ एक एक देवताको त्रिवृत्त क 
न नपेवक मस ( (कर्ता भोक्तापनसे) ही उन तीन देवताभौ- 
परकटकरिया ॥३॥ क ता न 


4 
| 
| 
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( ८९ ) 
"तासां ्रिवृत्त ०” उस (सत्‌ नामक) देवताने उनमेसे (तेज 
म्रादिमेसे) प्रत्येकके तीन २ भाग क्यि। हे प्रिय! जिसप्रकार ये (तेज 
| रादि) तीनों देवता एक एक करके कंसे तीन २ भागोमिं विभक्त 
, वह्‌ मेरेद्रारा जान 11४11 खण्ड ३॥ 
| चथा खणड 
“यदग्ने रोहितं रूपं'”० इत्यादि सात श्रुतियोका संक्षिप्त भथ = 
| 
| 





लोकमें त्रिवृत्त कियेगये श्रभनिका, ्रादित्यका, चनद्रमाका, एवं विजली- 
का जो लालरूपटै, वह॒ विना तीन भाग कियेहुये तेजका रूपहै । जो 
सफेदरूपहै, वह्‌ म्रतरिवृत्त (विना तीन भाग कियेहुए) जलका रूपै । 
जो कालारूपटै, वह प्रतरिवृत्त पृथ्वीका रूपहै । जो प्रग्र भ्रादि नामहै, 
वह्‌ वाणी पर श्रवलम्वित नाममाव्रहै । इनमें जो तेज प्रादि तीनङ्पर्हँ 
वे हौ सत्य ह । ्नौर भी जितने मूर्तिमान्‌ पदार्थ, उनमें ये तीनों ही रूप 
वास्तविक । हे सोम्य ! जिसप्रक।र ये तीनोदेवता दारीरको प्राप्तदी- 

कर तीन २ होजातेहै, बह मेरेदारा सममले । खण्ड ॥(४॥ 
पाचों, छा तथा सातर्वा खण्ड = _. 
“भ्रन्नमदितं "० इत्यादि रुतियोका संक्षिप्त श्रय इस पाचन 
तथा छठे लण्डमे, उदालकने श्वेतकेतुको एेसा उपदे करियाहैकि श 
से मनकी शक्ति वदृतीदै, जलसे प्राणकी ष तेज प्रादि घुत स 
वाणीकी दाक्ति बदृतीहै 1 सातवें लण्डमे तो दवेतकेतुसे सतव ही (= 

उपवास कराकर उसे परत्यक भ्नुभव 4 किवा 
स मनकी शक्ति वदती 11 खण्ड ५” ६, ~, 
इसप्रकार दूसरे खण्डसे लेकर सातवे खण्ड त ए ष 

सत्‌ ब्रह्म, तेज जल भन्न या पृथ्वी इन तीनो प ध 

। गई, भ्र उसकेद्रारा इन तीनोंभूतोका तरिवृत्त =त 7 

उनमें उसी सतृका जीवरूपसे प्रवेद मी कंहागथा 1 भस्‌” क 
यदि सातवें खण्डक भ्रमे ही “तत्वमसि व कि मृषि 

| उपदेश कियाजाता, तो इस वाक्यका एेसा अर्थ होसकता थ 





ब्रह्म ने ईक्षण 
की उत्पतिते पहते' एकः ही अद्वितीय सद्‌ ब्रह्म था, फिर जिसने ईक्ष 
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५ 


लोग है जो ्ञाता-ज्ञान- नैयरूप 


( ९० ) 
या इच्छाकरके तेज जल प्रभृति तीनभूतोकी उत्पत्तिकरफे उनका 
त्रिवृत्तकरणकरके उनमे जीवसूमसे प्रवे किया “तत्त्वमसि” तत्‌= 
तस्म, त्व =तू- भरसि =है, पर्थात्‌ उसीकेलिये तू है। या तत्‌ तस्मात्‌, 
त्व = श्रसि =है, भर्थात्‌ उसीसे तू पैदा हम्रा है । या तत्‌ =तस्य, 
त्व ~त, भसि =है, भ्र्थात्‌ उसीका तु है । या तत्‌ =तस्मिन्‌ त्वं =तुः 
भसि =है, भर्थात्‌--उसीमे तू है-एेसा भरं होसकता था । ठेसा होनेपर 
यह प्रकरण केवल ईश्वरका गुण-कीतंनमात्र होजाता । इसका भ्रातम- 
ज्ञानसे कुद भी स॒ंपकं न रहता । इसीलिये यहां उह्‌ालकने इ्वेतकेतुको 


तत्वमसि' का उपदेश नहीं करिया । भ्र उदहालकजौ, श्राठवे खण्डे, ` 


य भ्रौर मरणःप्रवस्थामें सतकी स्थिति वता- 
का उपदे करेगे-जिससे दवेतकेतुको >, (यः हं 
एेसा वोध होगा ॥ खण्ड ७। कत्य-जिससे दवेतकेतुको “म ही सत्‌ ह 
भटवां खण्ड 
व पवेतकेतु पुथमुवाच स्वप्नाम्तं मे सोम्य विजानीहीति 
तस्मादेनं स्वपितीत्याचक्षते सता सोम्य तदा संपप्नो मवति स्वमपीतो नवति 
भरुणके पुतन भ्रपने स्व ह्यपीतो मवति" \॥१॥ उदहालक नामसे प्रसिद्ध 
प्रान्त (सुषुप्ति) को (९ तुच कहा-हे सोम्य ! तू मेरेदवारा स्व- 
“सोता” एेसा कहाजाताहै स्प समभले, जिस भ्रवस्थामें यह पुष 
जाताहै- यह मरपने 2 उस समय हे सोम्य ! यह सत्‌ से संपन्न 
ठेसा कहतेदै। क्योकि सवस्पको प्राप्त होजाताहै-इसीसे इसे “स्वपिति” 
शकर द स्व =भ्रपनेको प्रपीत = प्राप्त होजातारै ।। १॥ 
= ने {ह्‌ प्रत्यत्र सुयुप्तात्स्वमपौति जोवस्येच्छन्ति ब्रह्मविदः" 


= ग्र्यवत्ता लोग, सुपुप्तावस्थाको 
स्वस्पप्राप्ति सीना छोडकर भ्रौर किसी दशाम जीवकी 


चे 


्रिपुटीके भ्रभाववाली सुपुष्तिको 


कवल्यमुक्तिका # प्रश 4. न्त ८ ्राभ्तिकेरि 
यतन करर । परन्तु ऽन्त या नमूना समभकर कंवल्य-पराप्तिकेलिए 


कलेवति ४ जाग्रत्‌-स्वप्रमे "रहं ब्रह्मास्मि” एेसा चिन्तन 
हीह । 9 पमी तरः मनर सहि हन वसो रा 
स्वर्ूपावस्थितिर्प कंवल्यमुक्तिके पथिकही है । 


। 
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यायक क व 





ना जा 


( ९१) 
"यत्र तु सुप्तः स्वप्नान्पश्यति" इत्यादि शांकर भाष्यकरा भ्रनुवाद = किन्तु 
| जिस भ्रवस्थामें सोया हुम्रा पुरुष स्वप्न देखताहै, वह्‌ स्वप्नदशंन सुख- 
| दुःखे यक्त होताहै 1 इसलिये वह पुण्य-पापका कायै, क्योकि पुण्य 
पापको ही करमशः सुख-दु.खकी भ्रारम्भकता प्रसिदहै । किन्तु पुण्य- 
| पापको जो सुखदुःख श्रीर उसके दर्शनरूप कार्यको प्रारम्भकताहैः 
, वह भ्रविद्या श्नौर कामनाके श्रा्रयसे ही संभवहै, भ्रौर किसी प्रकारे 
नहीं । इसलिये स्वप्न, संसारके हेतुभूत, मरविद्या, कामना भ्रौर कर्म 
इनसे युक्त ही है । श्रतः उस श्रवस्थामे जीव श्रपने स्वरूपको प्राप्त 
नहीं होता । जंसाकि (उस भ्रवस्थामे) वह पुण्यसे भ्रसंवद, पापसे भस 
वद्ध तथा हृदयके सम्पूणं शोकोको पार किये होतादै, “इसका वहं यहं 
रूप म्रतिच्छन्दा (काम, धर्माधमं रौर भ्रविद्यासे रहित) है" 

इसप्रकार भाष्यने सुपुष्तिमे भ्रविद्या, काम ग्रौर कमका अभाव 
, वतायाहै । स्मरण रहे कि सत्‌ चित्‌ श्रात्मामें जीवपनकी उपाधि भ्रविद्या 
| नहीं श्रौर नाही विद्या ही 1 किन्तु अवयक्त कारणशरीर या भ्मानन्दमय- 
, कोड उपाधि । भ्व्यक्तका ही कुछ स्थूलपरिणाम वृद भ्रयवा मनै । 
| वुद्धि या मनका जो ^“ ञ्रकर्ता श्रभोक्ता भ्रौर श व ठेसा परिणाम 
या वृत्तिहै यह्‌ वि्याहै, इसीका साथी भ्रात्मा (वद्वा 
मनका जो “भं क्ता भोक्ता ह" एेसा परिणामहै यह प्रविचार इसीका 
| 


«| 





सायो चैतन्य भ्रात्मा भ्रविद्धान्‌ कहलाताहै । “ भ इस स 
सुल-लाभं करूंगा” रेसी रभिलापाका नाम कामना, फलक (= 
लिये जो कायं करनाहै वह कर्मे, एसे विद्या, काम्‌ अं 
सुपुप्तिमे नही । शां ° भा ० “जीवारमना मनति भरषिष्ड शा द ^ नाम- 
परा देवता सा स्वमेयात्मानं अतिप्ते जीवङूपतां मन भाष्या हत्वा ~ 
रूपको प्रयाट करनेकेलिये जीवरूपसे मनमें प्रविष्ठ ठुभा नि कं 
मन नामक जीवरूपको त्यागकर भरपने स्वरूपको ध मी 
भाष्यने मनको ही जीव माना । 8 सवि 
स्वभाववाला मन ही जीवै । शं० याप्य रीतो =प्रपिगतो 
सगश्तं जोवरूयं परिसयश्य स्वे सृकं यतर म = मबन्धसे कियिह 
मवति" = मनमे प्रविष्ट हरा परमात्मा मन भादिकेिस 
-0. ॥\॥(1111॥<511८ ©118\/81 8181859 (06611011. 01011260 0\/ 6810401 


` भ्रपनी महिमामें स्थित 


( ९२ ) 
जीवसूपको त्यागकर श्रमना जो परमां सत्य सदृरूपहै उसे प्राप्तहो- 
जाताहै ! इसभ्रकार भाष्यने सुपुप्तिमे जीवको श्रपने पारमाधिक सत्य 
सद्रूपकी प्राप्ति वताईहै । जिसकेलिये किसी भी प्रकारकी लक्षणा- 
वृत्तिकेलिये भ्रवकाश नहींहै । 
ह बरह्मभरत्र भ० ३ पाद २ सूत्र ७ “तदनाबो नाडीषु तच्छ तेरात्मनि 
च। शा० भा० “सत्राघ्रयोऽ्च प्रसिद्धमेव ब्रह्मत्वम्‌ ० इत्यादिका भनुवाद= 


सत्क भौर प्राज्ञकी ब्रहाता प्रसिद्ध ही है। इसप्रकार इन श्ुतियोमं | 
तीनों ही सृपुप्ति स्थान कहेगयहै, नाड्यां, पुरीतत आर ब्रह्म । उनम . 


मी नादयां प्नौर पुरीतत दारमात्र, किन्तु ब्रह्म प्त 
, किन्तु ब्रह्म ही एक सुपुप्ति-स्थान्‌ 
है । दूसरी बात यह है कि नाडियां भौर पुरीतत जीवकी उपाधिकादही 
क । वर्योकि वहां जीवके करण विद्यमान 1 उपाधिके संवन्ध 
ना स्वाभाविकः हौ जीवका कोई ग्राधय संभव नही, बरह्मसे अभिन्न 


पन भी भाधार-प्राधेयभावसे नहीदै | वोरा हाने मा 


ह कंसे ‡ उत्तर-मरभिन्ररूपके ग्रभिप्रायसे, वयोकि ठेसा 
भ्रपना भ्रात्म च, पूतम सतरूपसे सम्पन्न होताहै । “स्व' शब्दसे 
कहलाताहै ।प काह, तात्प यह्‌ कि स्वरूपको प्राप्तहुभ्रा सुप्त 


हलाताहै । 
) = । भा भ्यासजीने भी सुपुप्तिमे जीवको स्वस्वरूप 


ता सोम्य तदा" शतिक भ्राधार पर वतारईहै। 
र रपर बवता 
परमात्मा, सत्‌ चित्‌ भ्रानन्दरूपहै । जीवात्मा सत्‌ 


चित्रपटे "९ 1 यह्‌ सुपुप्तिमें उसके समीप ध ] 
शुतिका एसा भ्रं मानकर दो चैतन्य व सा 

नमवे भी विपे र नना भूतियोके विद्ध तथा 

शरुखि २३) भ ¢ पया विष्ढ-(वृ० भ्र ० ३ प्रा०७ 

(1 न्तर्यामी एक ह १ ध श्रोता, मन्ता 

भ्र 1} १६ वदेह १ +: 

सवानि वि क ९) ` जनकं देहं” दुत्यादि शुतियोसे, जाग्रत्‌ 

" ना, रशन भ्रौर वाणी ये चार ज्योतियां बाहर- 





। 
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( ९३ ) 

की ह- जिनसे प्रकारा पाकर प्राणी कहीं जाताहै श्रौर कहीसे भ्राताहै, 
इत्यादि व्यवहार करताहै । “्रत्रायं पुरुषः स्वयं ज्योतिर्भवति" स्वप्र- 
भ्रवस्थामे पुरुप स्वयंज्योति या श्रपने प्रकारसे ही सव काम करताहे । 
इससे भी सिद्ध होताहै कि शरीरमें चैतन्य भ्रात्मा एक ही है, दो चतन्य 
नही । 

२-भ्रनुभवके मी विपरीत है-(क) यदि सुपुप्तिमे जीवात्म, 
ईदवरके समीप होजाताह तो भ्रप्रिकी सन्निधिमें लोदेके उष्ण प्रकारक 
समान इसमे ईदवरके सर्वज्ञता आदि धमं भ्राजानेचाहिये 1 परन्तु उस 
भ्रवस्थामे तो जीवमे श्रत्पज्ञान श्रौर श्रल्पशक्ति भी नहीं रहती । म्रत 
उक्त मान्यता भ्रनुभवके सर्वथा ही विपरीत । 

(ल) यदि ईदवरभक्तको ही सुपुप्ति प्राप्त होती तव एसी 
मान्यता होसकती थी, परन्तु सुषुप्ति श्रवस्या तो पश, पक्षी, भ्रास्तिक 
भरौर नास्तिकोंकी समान ही है, श्रतः सुपुप्तिमे जीवको ईदवरकी 


| 

॥ । 

| भु ध ऊः १ न दको भय प्रप्त होता 
(- 





तव बाहरकी ही वस्तुसे भय पहंचताै, भ्न्दरसे नहीं । भतः शरीरम 
एक चैतन्यके सिवा दूसरा कोई च॑तन्य नहीहै । 

स्मरण रहे कि दैतवादी ईदवरके भक्त लोग, एक शरीरमें जीव 
प्नौर ददवर नामके दो चैतन्य मानतेर्ह । परन्तु म्रदैतवादी लोग, दारीर- 
म चैतन्य स्वीकार करतेहै । 

य ध “सता सोम्य श्रुतिके भनुसार सुपुप्तिमें जीवात्माको 
शुद्धग्रह्म मानलेगे तो इस शरुतिका अरन्य सभी श्रुतियोसि विरोध होगा- 
जो सुपुषप्तिको शुद्ध भरात्माके तीसरे पाद प्राज्ञ नामक जीवका कारण- 
द्रीर या भ्रानन्दमयकोश बतारहीहं 1 

लमाधान-पंचदरी योगानन्द प्रकरण- 
खछधीवुत्तौ स्वानन्दः प्रतिबिबति । 
श चिपुट्या भान्तिमाप्नयात्‌ ॥1४४।। 
भ्ाटमाके सम्मुख हुई बृद्धिवृत्तिमे भ्रारमाका प्रतिविम्व पडता, 
(दस्‌, इक्स्ाे जीव), विषयुानन्दका भनु मुकर भ भविता, म्ननुभव 
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भौर भ्रनुभाव्यरूप त्रिपुटीसे श्रमको प्राप्तहोजाताहै ।४४। 
स्मरण रहे कि यह सुपूप्तिकी श्रादि या ्रारम्भ भ्रवस्थाहै 
यही कारणशरीर या भ्रानन्दमयकोशदै । इसीका श्रभिमानी भ्ात्मा । 
प्राज्ञ कलाताहै। 
तच्छ मस्यापन्‌ स्यथं जीवो धावेत्परात्मनि । 
तेनैकं प्राप्य तत्रत्यो ब्रह्मानन्दः स्वयं मयेत्‌ ॥(४५। 
उस्‌ त्प र्मी थमक निवृत्तिकेलिये जीव परमात्माकी भोर 
दीड्तादै-उससे एकताको प्राप्तहोकर स्वयं वह्यानन्द होजाताहै ।४५। 
स्मरण रहे कि यह सुपुप्तिकी मध्य या गाढ्‌ भ्रवरथाहै, यह 
सच्चिदानन्द भ्रातमाकौ तुरीय या युद्ध भ्वस्थाहै, कोई भ विद्धान्‌ जव- 
तकं, यह्‌ सुपुप्तिकी प्रादि भ्रवस्था है, यह मध्यै ्रौर यह म्रनतहै, 
इसप्रकार सुपुप्तिका विभाग नहीं कर लेगा, तवतक वहु “सता सोम्य 
दस शतिक भ्राधार प्र वनायेगये इन श्ोकोका भ्र्थं सवंथा ही नहीं , 
4 । भरतः सुपुप्तिकी भ्रादि मौर म्रन्तिम श्रवस्थाएं श्रात्माका 
स रहै भ्रौर मव्य भ्रवस्था या गाढ्‌ भ्रवस्था शुद्धहै । जो श्रुतियां 
५4 वरातमका कारणशरीर बता रही है, वे उसकी भ्रादि श्रौर 
ध सक्र एसा कयन करती । प्रौर जो शरुतियां 
| घृष्‌ त ब्रातमाको शुद्ध वतारहीहँ वे उसकी मध्य श्रवस्थाको लेकर 


( ९४ ) | 


धा ८ करती । इसप्रकार शरति्योका परस्पर विरोध नही । 
4 ¶ पुप्तावपितेत्यारौ जीवत्ववारणात्‌ । 
हल नी संसारित्वासमीक्षणात्‌ 11५६॥ च । 
0 ) ज्ञ नामक जीवपनके निवृत्त होजानेपर सुपु 
त व नहीं । क्योकि यहां भ्रात्मामें संसारीपन नहीं देखवा- | 
अवति” ५ 1 (व उप० भ्र०४ व्रा० ३ श्रुति २२) "द्यत्र विता भरपिता 
भवताम कष ह इमा यह्‌ कोक भौ सुपुप्तिकी मध्य | 
॥ ~ ॥ 
1 ६ एसा बतारहाहै । | 
| 


एवाभिधीयते 1 
0 लि पूरणः सृष्ेः पुरा तथा ।॥१६॥ याम 
कार भ्रात) समाधि, शयुप्ति मरोर मु भ्रवस्थाम | 
|~ 
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( ९५ ) 
त्रिपुटीके प्रभाव होनेपर दरैतरहित श्रौर पूरणहै--उसीप्रकार सृष्टिकी 
| उत्पत्तिसे प्रथम यहः दवैतसे रहित पूणं था ।॥ १६॥ छांदोगय श्र ° ६ खण्ड 
२ “सदेव इस श्रुतिके प्राधार पर वनायागया उक्त छक मी सुपुप्ति 
| की श्रौर महाप्रलयकी मध्य श्रवस्थामे जीवको पूर्णं बरह्म बतारहाहै । 
भरतः श्रुतियोमें परस्पर विरोथ नहीं है । 
भ्रत्य श्राशंका--सोकर जगा हश्रा मनुष्य “सुखमहमस्वाप्सं न 
किचिदवेदिषम्‌”' ~ मे सुखसे सोया, मने कुछ नहीं जाना-एेसा स्मरणं 
करताहै । कारण कि उसने सृपुप्तिम भज्ञानका ्रनुभव कियाद, इसीसे 
"ह्‌ कु नहीं जाना" एसा स्मरण करताहै । जवकि सुपुप्तिमें अज्ञान 
रहतादै, तव फिर भ्रज्ञानविशिष्ट भ्रात्मा शुद्ध नहीं मानाजासकता । भ 
समाथान--१, यदि कु न जानना" ही भ्रज्ञानकृ लक्षण कहग 
तव तो इट-पत्थर-वििष्ट सत्‌ चित्‌ भ्रानन्द या भरस्ति-माति-श्रिय 
भ्ात्माको भी भरज्ञानी मानना चाहिये । क्योकि वहांका भ्रात्मा भी 
सुपुप्तिके भ्रात्माके समान कुचं नहीं जानता, परन्तु उसे तो कोई भी 
; व्यक्ति भ्ज्ञानी नहीं मानता । भ्रतः “कुद्धं न जानना भज्ञानका लक्षण 
नहीं होसकता । त 
य २- (ब्रह्म ० भ्र० ४ पाद० ४ सूत्र १६) “स्वाप्ययसंपत्योरन्यतरा - 


वे्माविष्कतं हि". शुतियोभे ज्ञाता-ज्ञान-ज्ञेय भिपुरीख्प विशेपज्ञानका 
। 
॥ 
| 





म्रभाव कहीं पर ““स्वाप्यय" सुपुप्तिको लेकर कहागयाहै भौर कहीं पर 
"संपत्ति" कैवल्यको लेकर कहागयाहै । ज्ञाता नाम जानने वालेका है, 
। ज्ञान नाम जाननेका साधन जो वृत्ते उसका भरौरज्ञेयनाम व 
। योग्य वस्तुका है । यही विदेषङ्ञानहे। यहं सुपुप्तिम भरर कवल्यमु्त- 
मे नहीं <: 
व “कु न जानने' को ही अज्ञान मानेंगे तव तो जवतक 
, ज्ञानी मनृप्य जीत रहतादै तबतक उसे सुपुप्ति प्रवरच सा शः 
। वह जाग्रत-स्वप्ने ज्ञानी र युपुप्तिम प्रानी वना रहेगा म्रौर कंव- 
। ल्यमें भी “कु्ध न जानना" रूप भ्रज्ञानक सहित होनेसे वहां भी ज्ञानी 
ही होगा । परन्तु कैवल्यमे मात्माको कोई भौ भरज्ञानी नहीं ५ 
पनेरी "सष्रन्ि सहित नहीहै 1 भरतः “ 
^ उि.श्राला (1250 2\/ 6681001 


( ९६ ) 
जानना अज्ञान नहीं कहलासकता । किन्तु वुद्धिके सहित ही ्रात्माकी 


ज्ञानी भ्रज्ञानी संज्ञा होती । यदि बुद्धके होते हए ही कोई व्यक्ति, 1 


किसो वस्तुको नहीं जानना तव श्ज्ञानी भ्रौर यदि वह॒ उस वस्तुको 
जानताहं त्व ज्ञानी कहाजाताह । इसीसे भ्राचार्यो ने अज्ञान, भ्रावरण, 
विद्षप, परोक्षज्ञान, भरपरोक्ज्ञान, शोकनाश भ्रौर हषं कौ प्राप्ति-ये 
ता ुद्धिके सहित चैतन्यके ्राभासकी या केवल वुद्धिकी 


१--भ्रज्ञान = ब्रह्म नही, २- भ्रावरण = मुभे म्रपनी ब्रह्मता 
भान नहीं होती, ३ विक्षेप = कर्ता मोक्ता जीव ह, ४-परोक्षज्ञान 
क तो कहताहै फि जीव ब्रह्म ही है, एेसा जानना, ५-भ्रपरोक्षज्ञान 
सद्गुरुकी कृपाते म ब्रहम हृं एेसा ज्ञान होजाना, ६- शोकनाश= 
च मुभ कु कतग्य वाः ७-ह्पको प्राप्ति मै कृतक्रुत्य या कृत।थं 
५. ¶ सति भवस्थाएं परिणामरीला वुद्धिकी है, चैतन्य भ्रात्मा- 
क ह <। इससे यह्‌ स्पष्ट हीगया कि.सपुपठमे वदके प्रभावे न 
भातमा भ्रज्ञानके सहितहै भ्रौर न ज्ञानक ही, किन्तु श्रपने शुद्ध 
सद्रूप स ही स्थित होताहै । 9 


| बर प्रण त्राण ३ श्रति ९) “तस्य " इत्यादि श्रि 
व भाष्य नैव दोषः = को रोद नही | 
ट ध (वपय ज्ञान सहित बुध) तो विषयभूता ही होतीहै 
सवताहै । नहीं तो श्य (भ्रात्मा) "स्वयं्योति" स्वरूपसे दिखाया जाः 
रहता, इस व समान जवकि कोई भी विषय नहीं 
भाप्यने स्पष्ट करदिया का दशान नहीं कराया जसकता । इस 
विपयके न रहनेसे १ भुपुत्ति भरवस्थाम भरज्ञान श्रादि किसी मी 
प्ति म्रात्मा “^्वयं ज्योति" नहीं होसकता । मरतः 
| ` ^ दात गमक भोतु नीह 

वहां सिद्ध ह भ्रजञान नहीं रहता तो भ्राचायेनि उसको 
। पक्ति किसमिए्‌ दी? मुलसे सोया, नि कृद नहीं जाना” ठेसी 


समाषन-- यह्‌ युक्ति केवल शृन्यवादके, स॒ण्डूलाभ्‌ 


| र कि 
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| ( ९७ ) 
अज्ञान या सून्यका साक्षी श्रात्मा वहां स्थितहै 1 परन्तु यह युक्ति, 
| 





श्ुतिसम्मत नहीं । जंसाकि (वृ° श्र० ४ ब्रा० ३ श्रुति ३०) “यदे तप्त 
विजानाति विजान्यं तन्न विजानाति न हि चिज्ञातुधिज्ञाते-धिपरिलोषो विच्ते 
ऽ विनाधित्वाघ्न तु तद्‌ दितीयमस्ति ततोऽन्यद्विमक्तं यष्टिजानीयःत्‌"" = वह्‌ जो 
नहीं जानता सो जानता हृभ्रा हौ नहीं जानता, विज्ञाताको विज्ञाति 
(विज्ञानदाक्ति) का लोप नहीं होता, वर्योकि ५६ विनाकीहै, उस 
अवस्थामें उससे भिन्न कोई दूसरा पदाथं नही, जिसे वहं विशेषरूपस 
जाने । ३०! 
शंका शति कहती है कि वहां टत या दूसरा नहीं । परन्तु जव- 
कि वहां म्रात्माके साथ प्राण, स्थूलशरीर, पलंग, भूमि भ्रौर भाकाश 
प्रादि भ्न्यान्य वस्तुएं भी विद्यमान तो फिर वहा दूसरा नहीं ' एसा 
कहना भसंगतरै । षः 
9 श्रति यहां दैत शब्दसे मनको ग्रहण करती 1 १ 
ज्ञानस्वरूप प्मात्मामे विदोषज्ञानका कारण- मन ही है, बह ` 
नहीं । भरतः भ्रात्मा, ज्ञानस्वल्म हयोनेषर भी मनके भ्रभावमे त 
हुम्रा भी नहीं जानता-एेसा श्रतिको अभीष्ट । यदि एेसा न श 
तव तो कैवल्यमे भी मुक्तात्माके, साय (९ म्माकाशा श्रादि. शि श 
संबन्ध बना ही रहताह । श्रतः कव भी भ्रात्माको द्र गि व 
मानना होगा । परन्तु प त ९ ५ 
केवल मन या बुद्धकं भ म्‌ ¢ 
0 प्राण श्रादिके सहित होनेपर भो केवल मनक प्रभावः 


~ = 
इ ४ व्रा० ३ श्रुति ३२) “सलिल एकौ द्रस्टाष्रेतो भवति- 


४ नमनदाश्चास याज्ञवल्क्य एषास्य परमागतिरेवास्य 
सो एषोरय रम भरानम्बः एतस्येवानन्दस्य-मम्ानि 
भूतानि मात्नामुपनीर्बन्ति" = जंसे जलमें वभे ही सुपुप्तिमं एक क 
है । हे सम्राट्‌ ! यहं ब्रह्मलोक ध जनकक र 
दिया 1 यह इस (पुरुष) को परम गतह्‌" यहं इसकी प्रम वरि 
यह्‌ इसका परम लोक है, यह्‌ इसका परमानन्द । इस 
(-0. ॥\/॥(1111(1|<511८1 ©8118\//811 \/8/81/185। (01661101. [10111760 0 6681401 
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ल + रण मो ष्या क रं ~ क 4 है; ¶ 


( ९ ) | 
मात्राके भ्राधरित ही म्रन्य प्राणी जीवनधारण करतेहं ॥३२॥ । 
इस श्रुतिका ्रथं शांकर भाष्यके भ्रनुसार एेसा है = जैसे स्वच्छ ¦ 
जलम छोड़ा हु्ना स्वच्छ जल एक होजातारै । वैसे ही सुपुप्तिमे मन- । 
सहित भ्रामास, चैतन्य ्रात्माभे लीन होजानेसे भ्रात्मा, शुद्ध तथा एक 
होता । क्योकि वहां ्ात्माकीं टक्रक्तिका लोप नहीं होता, भ्रतः | 
वह्‌ दरष्टाहै । कारणकि वहा द्रष्टव्य वस्तुका भ्रभावहै, इसीसे वह श्दरैत ¦ 
होताहै । यही ब्रह्मलोकहै यानी भ्रात्माकी ब्रह्म-श्रवस्थाहै, ठेसा राजा ` 
जनकसे याज्ञवल्क्यने कहा-यही श्रात्माकी परमगतिहै या सवसे परे की 
गतिहै । क्योकि जाग्रत्‌ स्वश्रमे मनके सम्बन्बसे होनेवाली जितनी भी 
हिरण्यगर्भ तक गतियां हवे इससे तुच्छं । श्रतः यह परमगतिहै । 
भ्ातमाकी यही भरवस्था परम संपदाहै या सवसे वड सम्पत्ति, क्योकि 
जाग्रत्‌ स्वरम मनक सम्बन्यसे होगेवाली जितनी भी. सम्पत्तियां ह वे 
भरतः यह्‌ परमाहै । भ्रात्माकी मनके सम्बन्धे | 
-भवस्या ही परमलोकदै । कथोकि मनके सम्बन्धसे 
कहँ, वे ग्रपरम या इससे इसी | 
परमलोकहे । भ्रात्माका सुपुप्तस्थान 
५ सवसे उक्ृष्ट भ्ानन्दहै, ्रह्मा-पयन्त जितने भी ¦ 
~ यह नि परमानन्दके भशको लेकर प्रानन्दवाले होतेह । । 
की मातरा भ्रधिक ०२ न्य मन अन्तम होता जाता, इसमे भान्द । 
111 
स ६ वहा ्रात्मा परमानन्दरूप होताहै । 
भ्रौर नि्रिकल्प मन रहित भरात्माकी एसी निर्गुण, निर्विकार 
उक्त शति लो 0 स्थाको कोई श्य भ्रौर कोई जड़ मानता । परन्तु । 
व , भवस्यामे भ्रातमाको परमानन्दरूप मानरहीदै । , 
करतीहे । ५ सुपुप्तिमं भ्रात्माका चित्रूप स्पष्ट ¦ 
वता है ॥१॥॥ `” पत सुपुप्तिम ्रात्माकी सतूर्पसे स्थिति | 


सवन दृ्टतके लिए भ्रव दूसरी शतिको पदृना चाहिए । “यथा 
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( ९९ ) 3 
| शकुनिः सूत्रेण” जिसप्रकार डोरीसे वधा हुभ्रा पक्षी दस दिशाभ्नमं 
' उड़कर भ्रन्यत्र स्यान न मिलनेपर श्रपने वन्धन-स्थानका ही प्राश्य 
| सेताहै, उसीप्रकार निश्चय ही सोम्य ! यह मन (जाग्रत्‌ स्वप्नरूपी) 
दिशा-विदिला्नोमे ्रमणकर भन्यत्र स्थान न मिलनेपर प्राणका ही 
आय लेताहै । बोकर सोम्य ! मन प्राणरूप वन्धनवालाहै, भरात्‌ 
एसका सत्‌ ही भराश्रयहै ।\२॥ 
= 4 तमालो संक्षिप्त भ्रथं = सोम्य ! तू मेरेद्रारा भूख 
भरौर प्यासको जान । जिस समय यह पुरुष कुछ खाताहै उस समय 
जल ही इसके भक्षण कियेहृए श्र्नको लेजाताहै । हे सोम्य ! उस जलसे 
हौ शरीरको उतपन्न हु्रा जान । क्योकि यह्‌ विना कारणके नही होता 
भ्रन्नको छोडकर इसका मूल श्री र कहीं होसकताहै ! इसप्रकार सोम्य! 
तु शरन्ररूप भ्रकूरकेद्रारा जलरूप मूलको खोज । हे सोम्य * जलस्प 
ं श्रररद्ारा तेजोरूप मूलको जान । तथा तेजोरूप भ्करुरकेद्रारा सद्र्म 
| मूलका अ्ननुसंधान कर 1 सोम्य ! इसप्रकार यह्‌ उक्त सभी प्रजां प 
| भूलकर, तथा इनका सत्‌ ही ग्राधरयदै, भौर सत्‌ ही वि ॥ 
| स्थान ।\३।४॥ जिस समय यह पुरूष पीताहै तो इसके पान त 
। जलको तेज ही तेजाताहै । हे सोभ्य “ उस जलस्य मूलसे ध म 
। म्मंकर उत्पन्न होतादै-एेसा जान । क्योंकि यह मूलरदित 1 
| ॥५॥ सोम्य ! उस शरीरका जलके विना भ्रौर मूल नह। । भ 
| श्ंकुरदारा तू तेजोरूप भूलको जान 1 9 स - 
| कर । हे सोम्य ! इस स ग सत्‌ ही कारण हैः 
| लकी पो पार सत्‌ हो सयान । सोय । पष 
॥ 
। 





जल शौर तेज इन तीनों भूतोका तरिवृत्तकरण पहते ही कहाजाचुकादै । 


ग वाणी मनम लीन हो- 
। 1 मरणको प्राप्त होतेहुए इख पुरुषका वाग ९६ 
। ५ मन पराणे, प्राण तेजमे श्नौर तेज परदेवताम लीन हो- 
1 
। & 4 एषोऽणिमैतदात्म्यमिदं सवं तस्सत्यं स श्रामा तस्वमति दयेतकेतो 


सूय एव मा भगवान्‌ {्िजापयत्विति तथा रोन्येति होवाच " 11७11 वह्‌ जो यह 


सट्यहै है मौरदटे 
( _्षणिमाहै दुक इष यह सवै, वहं सत्यै वह्‌ भ्रार्माट टे 
(--6. ॥॥017॥/<51)01 5118\//811 \/818185| 0166101. 1011260 0४ €08001 


( १००) | 
दवेतकेतो ! वही तू है । उवेतकेतुने कहा मुके फिर समकादए । ्रार- | 
णिने कहा भ्च्छा । सोम्य ।॥ खण्ड ८।। | 
मावा्य--इस भ्राठवे खण्डमें सत्‌की सुषुप्ति, जाग्रत्‌ श्रौर मरण- 

ये तीन भ्रवस्थाएं दिखाई गर्ह । ्रागेके सभी खण्डोमे इन्हीं तीन | 
भ्रवस्याभ्रोका दृष्टात-पर्वक विस्तृत वर्णन कियागयाहै । ““तत्त्वतमसि" 

यह्‌ वान्य इन्हीं तीन भ्रवस्थाभ्रोसे संबन्ध रखता । अतः इन्हीं भरवस्था- , 
भके अनुसार इस वाक्थका श्रयं करना ठीक । परन्तु इस खण्डं 
सत्‌ की सुपुप्ति, जाग्रत्‌ भ्रौर मरण-ये तीन भ्रवस्थाएं दिखाकर 
“तत्त्वमसि वाक्यका साधारणतः उपदेश कियागयाहै । श्रव श्वेतकेतु 
इन भवस्थाभ्नोको विदोपरूपसे जानना चाहता है ्रौर इनसे सम्बन्ध 

4 

| 


रखनेवाले “तत्वमसि वाक्यको भौ । पहले सुपुप्ति ्रवस्थाको लेकर 


उ सन्दे हमाहै--यदि सुपुष्तिमेपुर्प “सता” सद्रूप होजाताह तो 
४ वहां - क्यों {८ कि ओ सद्रूप होगयाहूं ? एेसी शंका 

तवेनु कहताहै मुभे फिर समभादए ने कहा-हे सोम्य “ 
भ्रच्छी वातरं । खण्ड ८।। ४ श 


& नवां खण्ड 
>, ` था लोम्य ० इत्यादि चार श्ुतिर्योका संषपमें भ्नुवाद= 
हे साम्य , जसे नाना वृक्षक रस, मधुरूप होकर श्रपने २ पहलेके 
नामोको म्नौर रू्पोक़ो भूल जाते, एसेहौ यह सम्पूणं वाघ, सिह 
०५ सद्रूपहोकर यह्‌ नहीं जानते कि हम सदृरूप 
होगयेरं 1 वे इस सोत वाघ, सिह, भेडिया, सूकर, कीट पतङ्ग, डस, 
व जा भौ सुपुप्ति प्रवस्थाके पहले होते, वे ही पुनः 
„९ ट्‌ जातह्‌ । वह्‌ जो यह भ्रणिमा है, इसौका रूप यह सवैः 
बहं सत्यै, वह प्रात्महै प्रीर हे वेतकेतो "वही तू है" 1 उ्वेतकेतुने 
0 फिर समकादइए । भ्रारुणिने कहा-सोम्य । सच्छा | 


भादि प्रजागण सुपुप्तिमे 





लाकर इ -बहद बनानेवाली मविखर्योने शरनेक वृका रस 
क रय २ करदिया श्रौर वह्‌ शहद होगया। परन्तु इस 
व र, हदे न तो विननेपण-विरोप्यः 


५ चः = ~ (| | 
भावस ्तै प्रौर नवृ व्या ` 
-0. ॥\/॥(11111|<511( ©118/81 \/2/8185। (-0॥60 4111191 ©(810 


| 
। व्यापक-भावसे, रौर न वे श्राधार-प्राधेय भावसे रहते । केवल एक 
। शहद ही उनका रूपहै । ग्रतः वे वहां यह नदीं जानते किं हम शहदरूप 
| होगयेर । उसीप्रकार वाघ, सिह रादि सभी जीव, सूपुप्तिके सतम, 
मनके लीन होजानेपर, न तो वे वहां विशेषण-विशेष्य भावसे रहतेहं 
| मरौर न व्याप्य-ग्यापक भावसे तथा ना हीं ्राधार-म्राेय भावसे 
, रहते है । उनका केवल निरेत एक सद्रूप ही रूपै 1 भ्रतः वे वहा 
ज्ञाता-ज्ञान-ज्ञेयरूपी विशेपज्ञानका म्रभाव होनेसे यह व जानते कि 
हम सद्रूप होगयेह । सृपुप्तिसे उटकर ही जानते कि म वाघ ह 
भ्रथवा सिह हूं, इत्यादि । “स य एषोऽणमा" इत्यादि चौथी शुतिका 
भावार्थ =सुषुप्तिमे मनसे रहित जो भ्रकर्ता, भर भोक्ता, निविकार, गुद्ध, 
सत्‌ था, वह्‌ सुपुप्तिके अन्तम मनके सहित होकर जाग्रतूमे “भं नाम- 
वाला कर्ता भोक्ता जीव होगया, इसीका रूप यहं सब तेज, जल पृथ्वी 
भौर इनसे बना हृभ्रा शरीररूपी काहे, परन्तु सुपुत्तिका 4 
| म्रभोक्ता, निविकार, निराकार सत्‌ ही सत्यै, बह भ्रपनास्वरूपट ८ 
श्वेतकेतो ! वह तू है। अर्थात्‌ “तू मनकी लीन भ्रवस्थाम "वह निवि 
| कार, निराकार शुद्ध सद्‌ ब्रह्महै। सुपुप्ति अरवस्थाको लेकर "तत्वमसि 
म्रथवा- 
। - भसि" वा ण्त्वं तत्‌ असि" इसप्रकार पदको उलटाकर 
"तत्‌ त्वं असि" का त्व तत्‌ ५ 
मर्थं वरना ठीक । भर्थात्‌ "वह त ५ जगह ^तु वह्‌ दै अ 
पाठ बदलकर प्रथं करना योग्यहं । सा त्वं नामक्‌ जीव, 
| टो यानी "त्‌" से “वह ' होजातादहे । स 
तत्‌ त (4 घटके सहित वि 
"वह" रप, शुद्धमृत्तिका होगी, (२) जंस नामर्पा  । ने लोहके 
स्व्णरपी '“त्व' का "बह" खूप शुदधस्वणं होगा मीर (३) च म 
वने हए किसी बासनके सहित लोहरूपी तव" का "वह रूप शुढलाह 
। ञव , तेसा कहेगे तो घड़ेका “वह्‌ खूप युद्ध 
होगा । म्र्थात्‌ घड़को तू वह है एसा कन (० 
| मिद्री दहै, कंगनको "तू वह है एेसा कटय ता 5 = कः 
| सोना होगा । प्रर चिमटेको त्‌ बह दहै' एेसा कहग ता =^ 





ह । इसीप्रकार जाग्रतं मनके सहित्त सतरूपा 


लोहा ५ तो ॥ 
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( १०२} | 
त्वंबा सुपप्तिमें मनसे रहित तत्‌-लूप केवल शुद्धसच्चिदानन्दहै 1 ब्र्थत्‌ | 
मनके सहित सच्चिदानन्दको तु वह्‌ है एेसा उपदेश ॒होनेसे उसका , 
"वह्‌" रूप शुदधसच्चिदानन्दहै । तात्पर्यं यह है कि मनसे रदित भ्रवस्थामे । 
तू' निर्युण निविकार निद्चल शुदधब्रह्मै। इसप्रकार सुपुप्ति श्रवस्याको । 
लेकर "तत्‌ त्वं भ्रसि' यानी "वह तू है" इसके स्थानमे (त्वं तत्‌ रसि | 
यानी "तू वह है एेसा भरं कियागयाहै । | 
. भ्रव दवेतकेतु यह जानना चाहता कि यदि कोई जीव, सुपुप्ति- 

म भ्रपनो सद्‌ रूपसे स्थिति नहीं जानता तो जागकर जानना चाहिए 
किम सत्‌ से भ्रायाहू' 1 इसीसे उसने कहा कि मुभे फिर समाईए। 
उदालनने कहा--हे सोम्य ! अ्रच्छा ॥खण्ड ९॥ 
, दसवां खणड 

“इमाः सोम्य नच” इत्यादि तीन श्रुतियोका संक्षिप्त श्रनुवाद= 
हे सोम्य ! जैसे नदियां समुद्रसे उतपन्न होकर फिर समृद्रभे मिल जाती- ‹ 
ट ॥ वे सव समुद्रम यह्‌ नहीं जानती क "यहम ह" म्रीर "यहर्महं। ` 
एसेदी ये सव वाघ, सिह आादि प्रजाएं सतूसे भ्राने पर यह नहीं जानतीं , 
^ राह । वे दस लोकमे वाय, ह भ्रादि जो भी सुपप्तिसे | 
= हवे ही फिर जाग्रत्‌ मे होजातेहं । वह जो यह्‌ भरणिमादहै, , 
त व र वह्‌ सत्यै, वह्‌ श्रातमाहै, हे दवेतकेतो ! वही | 
मचा ॥ (1 फिर समश्रादएु । भ्राणिने कहा-सोम्य ` 

„ _ मावायं--समुद्रके ्रशरूम कुच जलने वादलोद्रारा वरसाया 
4 पगरा श्रादि नामों तथा उनके सफेद शादि पोको धारण कर" ` 
4 १ व गगा भ्रादि नदियां दसस पठते, समुद्रम किसी रकारः ¦ 
भरः इ नहीं थीं । केवल निविदोप निर्ेत एक समुद्र ही थीं । 
बहम ह अपन स्यितिका क म नुम नहीं था । 

परत १२ यह्‌ नहीं जानतीं कि हम समूदरमेसे श्राईह । 
क ना सत्‌-्पी समुद्रै उसके मरंशरूप कुषं सत्‌ने सुपुष्तिकि 
९ स्वप्रस पटने मनोके सहित होकर प्राज्ञ, तैजस श्रौर 


स्क देव, दानव, मानव | 
" ` ` मानव, सिह्‌,बाष श्रादि नामको तथा सेद, गो» 
-0. ॥॥(1111॥116511॥1 18/81 \/818/851 ,0॥61100. [10111260 0\/ 60879 


किक चं 
(. १०३ ) 
काले प्रादि रूपोंको जाग्रत्‌ मे ग्रहण करलिया । परन्तु सुपुप्तमे ये केवल 
निविशेष निररेत एक सत्‌-मात्र खूपमे थे । जाग्रतूमे जो पिताहै वह्‌ 
सुपुष्तिमं पिता नहीं रहता, माता, माता नहीं रहती, ज्ञानी, ज्ञानी 
नहीं रहता, भ्रज्ञानी, ज्ञानी नहीं रहता, साधू, साद्‌ नहीं रहता । 
वहां वेद, भ्वेद होजातेरह, वहां लोक, भ्रलोक होजतर भर्थात्‌ जाग्रतूमें 
जो चाण्डाल श्नौर महापापी भी टै वे भी वहां चाण्डाल ग्रादि नहीं 
रहते । शवँ ब्राह्मण भ्रादि हृ" एेसी श्रविद्या, “मै उस भोगको प्राप्त 
करूगा' ठेसा काम भौर “भ उसकी ्ाप्तिकेलिए यह कमं करताहु-- 
ठेसा कमं, ये अविद्या, काम अ्लौर क्म सुपुप्ठिम नही । वहां 
्रप॑वका उपदाम होगयाहै । वहाका सत्‌ वाणीका विपय न होनेसे अव्य- 
पदेश्य या अ्रकथनीयहै । मन के गोचर. न होनेसे ल, प । 
इसीसे वहांके सत्‌का किसीको शरनुभव नहीं होता । इसीस स 
जानते कि हम सत्‌ से श्रये । सुपुप्तिके पहले यानो सा 
भी इनका वाघ भ्रादि नाम होताहै रौर जंसी जसी भी इन 0 
धारणा होतीदै, सुपुप्तिके भ्रनन्तर जाग्रत्‌-रवस्थामे इनका वहं क 
वाघ भ्रादि नाम होजाताै भ्रौर वही वही धारणा दा व 
मेख कोई कहता कि मे भजञानी हु, भरर कोई ब्रहाज्ञानी, व 
बद्ध तो कोई श्रपनेको मुक्त मानने लगता । भर्थात्‌ बराह्मण भ्रा का 
वर्ण, ब्रह्मचर्य ्ादि चारों म्राध्म, श्रौर मी दोव, वंष्णव, जन, बाधः 
जो भौ प्रपंचे बह सारा जागरत्मे ही है, सुपुप्तिमं नहीं १९ 6 
^“घ य एषोऽणिमा'*-इत्यादि तीसरी श्रुतिका भाव ८: त 
नींदमे जो उपाधिरहित भकथनीय सत्‌ था वहं उसके भरन्त ध 
सहित जाग्रत्‌-्रवस्थाको प्राप्त 1 
दुसीका रूप यह सव तेज, जल, पृथ्वा भ्र 
कारय, परन्तु मनसे रहित ही सत्‌ सत्यहै, वही भ्रनास्वरूपटै, ८ 
दवेतकेतो ! वही तू दै । इस वाकयको मी ‹ य है शा त 
मरथं करना चाहिए । क्योकि यह जीव, गाढ़ नीदम "तू च वरह होजात 
है । यदि किसी ञ्नन्यको समाना हौ तव ता “तू वह है" एसा इस 
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इमपनेको वही हू" इस 
। चाक्यका भ्रथं होगा । यदि गे समश्ानादै तब भ वहा ह 
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| ( १०४ ) 
। वाब्रयका एेसा रथं करना उचितहै । क्योकि सृुपुप्ति-ग्रवस्था, प्राण- 
धारी मत्रकी है, किसी एक मुख्य व्यक्ति की नहींहै । 
सुपुप्तिमं ्ात्माकी शुद्धरूपमे स्थिति- । 
, (० भ्र० २ ब्रा० १ धति १७) ““स होवाचाजातशत्रुः" इस परके 
आकर भाष्यका म्रनुवाद -"य एषोऽन्तरमष्ये" =यह जो हूदयान्तगत = 
ददयके मध्यमे भ्राकारहै, जो पभ्राकागराब्दसे श्मपना परम ्रात्मा ही 
कहागयाहै, उस स्वाभाविक श्रसांसारिक स्वात्माकादामें ही शर्यन 
कृ रताहं । “हे सोम्य ! उस समय यह सत्को ही प्राप्त होजाताहै" इस 
भ्रन्य शुतिके प्रामाण्यसे केवल भूताकाशे ही शयन नहीं करता । 
तात्पयं यह है कि लिगोपाधिके संवन्वसे होनेवाले श्रपने विरोपरूपको 
प्वागकर्‌ स्वाभाविक भ्रविशेष गुद प्ात्मामें ही विमान रहता । 
इ सुपृप्तिी विशेषता 
द ५ प्राप्त हृपरा कोई भी जीव वहांसे लौटता नही, ` 
ध 1 भरपनी जो सदृरूपसे स्थितिहै, उसका वर्णन नहीं कर- 


वह = त भनी जो सदृरूपसे स्थितिहै' 
41 प्रनुभूत नहीं । श्रत: ये | 
भ्रवस्याएं मी कंबत्यमे केलिए च सं ह 
स द ट्‌ दृष्टांत नहीं होसकतीं । _. 
~| त॒म क जेसी हीं ं + गि षं वल्यमं 
प्वृत्तिकेलिये कारण नहीं न ः नही, प्रतः यह्‌ मी क 


४- (बुर श्म ध्र त्रा ३ त ¬ 
श्रुति पर शांकर भाष्य) शति ३३) “स यो मनुष्याणां०'१ इत्यादि 


प्स्थानहौ मोक ृष्टपपलाबस्ानं ोकद्ाूतम = 
केवल सुषुप्ति श्रवस्था + „~£ ६। परिदोपतः उक्त भाष्यके भ्रनुसार 
मकतीटै । क्योकि व कवल्यम प्रवृत्त करानेकेलिए दृष्टंत बन्‌- 
हिक जीव भी वि वि न सते लीन होजानेसे वाच, सिह परादि 
होजतेषं । तव पिर क ~ विक शादि साधन-संपत्तिके सदुब्रहम 
मनको सतूमें = "तो मनुष्य होनेमे क्मयोनि हृं । क्यो न मँ 
एेमा विचार ग 7 करके संसारसे सदाकेलिए मुक्त होजाऊं। 
(= `“ मनुप्य कंवस्यमं प्रव॒त्त सका ताह । भ्रतः कंवल्य 
-0. ॥\/॥(1111|<51101 28/81 \/३/8185। (0601. [11260 0 66809 





| ( १०५ ) छ 
* केलिए केवल सुषुप्ति ग्रवस्था ही दृष्टात वनसकतीहै । इसीसे उपनिपदो- 
! मं सुपुप्तिको बहुत महत्व दियागयाहे । 
। सुपुप्तिके अनन्तर भ्रव श्वेतकेतु जाग्रत्के सत्‌का स्वरूप जानना 
। बाहताहै । क्योकि श्र ठवे खण्डमें उदहालकने कहा है कि जव यह पुय 
खाता श्रौर पीता, तव यहे शरी ररूपी कायं उत्पन्न होताहै 1 इस 
दारीररूपी कार्यका मूल भ्रन्नहै, म्र्नका मूल जल, जलकरा कारण तेज 
प्रौर तेज का मूल सत्है । इन सवका सत्‌ ही भ अ त 
स्थानहै । एेसा सुनकर दवेतकेतुको यह शका हुई ।क य।६ ९९ 
शरीरम निवासहै तो शरीरनाशसे उसका नाड कर्यो नहीं होजाता ? एेसी 
शंकाको लेकर वह कहताहै-मुे फिर समाइए । यह सुनकर उदालक 
ने कटा-मच्छी वातै । समाधान कहताह । , , न 
| इस परका शांकर भाष्य इसप्रकार है हृष्ट लोके (= 
॥ बोला) लोकम यह देलागयाहै करि जलम उटहृए भवर” तरंग, का 
| बुद्‌-वृद्‌ रादि पुनः जलरूप होजानेपर नष्ट होजातेह । किन्तु ज ५ 
प्रतिदिन सुपुप्तावस्थामं मरण श्रौर प्रलयके समय भ्रपने त 
्राप्तहोकर भी नष्ट नहीं होते । सो हे भगवन्‌ ' इस बातको स 
द्वारा फिर समादए । तब पिताने कहा-सोम्य । च्छा ॥ खण्ड १५ 
| 


ग्यारहवां खण्ड व 
"परस्य सोम्य महतो युक्षस्य०” इत्यादि तीन श्रुतियोका संक्षेपमे 


ग्रनुवाद=हे सोम्य !.किसीकेढारा वृक्षको खण्ड खण्ड कर काट देनेपर 


भी बह जीवार्माके सहित हरा-मया खड़ारहता" (र 
त्यागा हुमा वह सारा ही सूख जाता । एसे ही जीवसे 5 त 
दारीर्‌ ही मरतादै, किन्तु जीव नहीं मरता । वह्‌ ५ 1 
इसीका रूप यह सवै, वह सत्यै" वहं भरातमादै, हे स्वेतकेता * वरं ९ 
| > । श्वेतकेतुने कहा, मुक फिर समकादए । भ्र(रुणिने कहा-सोम्य ! 
3 


जक सतमे कर्ता-भोक्ताख्पी जीवपनकी प 
९.०. मूष -मोनिे युाथुम कर्मकरै उसका त मोगनेकेलिए वि 
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( १०६) 
स्थावर या जंगम शरीरको प्रहणकरताहै । जवतक कर्मोका भोगहै + 
तवसक उसके भ्रनेक विकारोको धारणकरके भी वहां टिका रहताहै। 
कम-भोग समाप्त होते ही वहासि चलदेताहै । इसीलिए इस जीवसे त्यागा 
५ दारीर ही मरताहै, किन्तु जीव नहीं मरता । यानी शरीर 
नास नही होता । “स य एषोऽणिमा"-गाढ़ सुपुप्तिमें मन- 
२ प्रकर्ता, भरमोक्ता, निविकार, शुद्ध, सत्‌ था, वह सुपुप्तिके 
५ सहित स जाग्रतूमे म" नामवाला कर्ता-भोक्ता जीव 
म यह भ्रणिमाहै, त रूप, यह्‌ सव तेज जल श्रौर पृथ्वीसे 
ध 4 # कार्ये, परन्तु सृपुप्तका श्रता, ्रभोक्ता निधि- 
२१५ सत्यै, वही भ्रपना स्वरूप होनेसेश्रातमाहै, हे दवेतकेतो ! 


। 
क = अ) ~ ` ध 


ज क = = = 


मा शह श नाग्रत्‌ भ्रवस्याको लेकर “तत्त्वमसि तत्‌ त्वं 
जीवात्मा "वह" से यानी लि वनताहे । क्योकि जाग्रतूमे यह तू" रूपी 
वनगयाहै । परन्तु" तत्‌ ण शुद्ध सत्‌ रूपसे मनके सहित होकर तू 
सत्य नहीं । त सत्‌का मनके सहित त्वं नाम (तृ रूप) 
जिसप्रकार मृत्तिकाका प नामधेयं मृततिेत्येव सत्यम्‌ इस श्रुतिसे, 
नाममात्रहै, सत्य केवल मृति षट भ्रादि कायं, वाणी पर श्रवलंवित 

विकार मनके सहित, प्राज्ञ त है। इसप्रकार, त्का विवतं या ¦ 
संचित "ˆ "न तजस प्रर विद्वरूप काय, वाणी पर प्रव- | 


भवस्थाकरो तेकर ५ केवल सत्‌ ही है । इसप्रकार जाग्रत्‌ 
मथ करके जाग्रते नामक = वहत्‌ का वहहीत्‌' हुमा दहै, एसा 

रि १ नामक सतक "त्व नाम त्‌' रूप विकारीभ्रौर 

~न) घ, कारण, सूक्ष्म श्नौर स्थूल-इन | 

क 444 चादिए ॥ क्योकि प्रास्वें खण्डे “'यत्र॑त्तः- 
ताहै, तत्स्य; पिपासति" जव यह्‌ भ्रौर 
दव ह्‌ शरीरो कां वनताह । इन सवका त अव है 


ठेसा कहा । खाना-पीना जाग्रते 
तथा उसके फलका भो 7 जाग्रते ही होताहै परर पुष्य-पापका कर्ता 


भा ् [क 
इसीलिए जाग्रते ग्रहणसे तीन भवृप्य वस्तुतः जाग्रतूमे ही होताहै । 
शचारक्ा ग्रहूण करना ठीकहीदहै। 
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( १०७ ) 

9 तथा जाग्रत्‌, स्वप्न भ्रौर सुपुष्ति इन तीन भ्रवस्थाग्रोको ग्रहण करना- 
। चाहिए ! परन्तु सुपुप्तिकी श्रादि भ्रौर श्रन्तिम भअवस्थाभ्रो को ग्रहण 
करना चाहिए, मध्यको नहीं 1 भ्रन्यथा सुपुप्तिमें सत्क्री निविकार 
शुदधरूपसे स्थिति कहनेवाली “सता सोम्य" श्रुतिका खण्डन हौ जाएगा। 
भ्रस्तु । इसप्रकार "तत्त्वमसि" वाक्यने सुपुप्तिमे, मनसे रहित सत्‌का 
निषिकार शुद्ध "वह" रूप दिखादिया । रौर जाग्रत्‌ मे, मनके सहित 
उसी सत्‌का “वाचारम्भणमात्र विकारी भ्रसत्य (तू' रूप दिलायाहै । 
क्योकि एेसा विकारी तू" रूप दिखाना भी प्रकरणके भरनुसार ठीक ही 
है । एेसा जाननेसे ही जीव, शुद्ध सत्‌की भ्रोर जासकताहे । 

पहले एेसा कटाजाचुकाहै कि शरीर ही मरताहै, किन्तु जीव 
नहीं मरत। । यहां दवेतकेतुको एेसी शंका हुई कि एेसा जो भ्रतिसूकषम 
सत्‌ है, उससे इतना वड़ा शरीर कसे वनसकताहै 7 एसी दांकाको 
लेकर वह कहताहै कि मु फिर समभाद्ए । भ्रव ईस शंकाके समा- ` 
धानां उदालक कहता । भ्रज्छा । वतलाताहं ।।खण्ड ११॥ 

1; 1 तीन 

१ फल सित ला रौर उसे फोड डाल । 

= तेतु समे क्या देखताहै ? उसने 
¦ दवे ठेसा करनेपर भ्रारुणिने पूछा-ईइसम १ त 
¦ कहा-श्रणुके समान दाने ।भ्राखणिने कहा-दइनमेसे एकः क 
। इवेतकेतुके एसा करनेपर भ्रारुणिने पृष्छा-इसम कया देखताहै १ 
। केतुने कहा-ुछ नहं, तव उसे भ्रारणिने कहा । ह का 
। बीजकी जिस श्रणिमाको तु नहीं देखता-उस ध ह्‌ न ब 
| वड़ा वट.व॒क्ष खड़ा हुभ्राहै । हे सोम्य ! तु इस कथनन श्रद्धा क ५९९ 
| जो यह अणिमा, इसीका रूप यह्‌ सवदै, वह सत्यै । वह्‌ भरा", 
॑ भ्रौर हे ष्वेतवेतो 1 "वही तू है" । दवेतकेतुने श - ममे फिर समभादए । 
णिने कहा-सोम्य ! श्रच्छा ।खण्ड १ 

श निविदोप, एक, गुध बड़का क 
था-उसीका स्कन्ध, शाखा, उपदाखा, पत्र, 9०1, व त 


वढु्ग बुक्ष वनुगया । उसीप्रकार गाढ्‌ सुपु 
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( १०८ ) । 
निविशेप, निरवयव एक एवं शुद्ध सत्‌ था, उसीका मनके सहित यह ° ¦ 
कारण, सूक्ष्म ्रौर स्थल शरीरसे युक्त "तू नामवाला जंगम श्रौर स्थावर 
जीव वनाहुभराहै । उदालकने कहा-हे द्वेतकेतो ! मेरे इस कथनमे तू |, 
श्रद्धा कर । परन्तु इवेतकेतु पितके वचनोमे श्रद्धा करके मौन नहीं हृग्रा, 
उसने कहा- मुके फिर समभादइए । इससे एेसी रिक्षा मिलतीहं कि । 
जवतक जिज्ञासुकी शंकाभ्रोका ठीक टीक समाधान न होजाए तबतक 
उसे गर्ते पूते ही रना चाहिए । क्योकि भरात्मज्ञान चिचारका विषय 
दै, केवल श्वद्धाका वियय नही 1 “र य एषः" गहरी नींदका मनसे 
रहित जो निविशेष निरजन एक एवं शुद्ध सत्‌ था, वह गहरी नींदके 
बाद मनके सहित होकर प्राज्ञ, तंजस भ्रौर विदव नामक जीव वनगया। 
इसीका रूप, यह सव कारण, सूक्ष्म भ्रौर स्थल शरीरदै । परन्तु मनसे 
रहित वह गहरी नीदका सत्‌ ही सत्यहै, वह श्रपनावास्तविक स्वरूपे, 
ह स्वेतकेतो ! “वह तू दै" 1 तात्पयं यह है कि जाग्रत्‌ भ्रवस्थाको लेकर „, 

“तत्त्वमसि” का “वह्‌ तू है” एसा ्रथं बनता । क्योकि जाग्रतमे यह । 
तू नामक जीवात्मा, "्वह्‌' से यानी निर्गुण युद्ध सत्‌-रूपसे, मनके ¦ 
सहित होकर (तू वनगयाहै । इसप्रकार “तत्त्वमसि” वाक्यने गाद 
सुपुप्तिमे, मनसे रदित सत्क्रा निविकार शुद्ध "वह्‌" रूप दिखादिया, 
भ्रौर उसी सत्‌ का जाग्रतूमे मनके सहित वाचारम्भणमात्र विकारी नौर , 
भ्रसत्म तू रूप दिखादिया । क्योकि एेसा ज्ञान होनेपर ही जीव, शुद्ध 
| 
। 
| 
। 


श त 


सत्क ओर जासकताहै । 

“पवि तत्‌ सत्‌"-इत्यादि 
जगतका कारणटहै तो उपलब्ध 
को भ्राप दषटातद्वारा मुभे फिर 
पिताने सोम्य ! भ्च्छा, एेसा 


ष „, _ तरहवां खणड 
द तवमते” इत्यादि तीन श्रुतियोका संक्षिप्त अनुवाद =दे 
साम्य - इस नमक्का जलमें डालकर कल मेरे पास भ्राकर इस न | 
दूढना । द्वेतकरतुने ठेसा ही किया । परन्तु उसे उलोरूप (पिडगूत) , 
नमक उस जलम नहीं मिला । भ्रारुणिने कडा-नमक इसमे विलीन | 
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शाकरभाप्यका म्रनुवाद = यदि वह सत्‌ 

षयो नहीं होता ? हे भगवन्‌ ! दस यात- 
सममाइए । एसा दवेतकेतुने कहा-तव 
उत्तर दिया ।खण्ड १२ 


1 
।] 





( १०९ ) 
° होगयाहै, इसीलिए त॒ उसे नरस नहीं देखसकता ।उते यदि तर जानना 
 चाहताहै तो इस जलके ऊपर, सा नीचे भागका भराचमनकर । 
, शवेतकेतुके भ्राचमन करनेपर प्रारु पूा--कंसाहं ? इवेतकेतुने कहा 
। -नमकीनहै । श्रार्खणने कहा--इस जलम नमक सदा विद्यमानहै । 
॑ सत भी इस शरीरमे सदा विद्यमान, तू उसे देखता नहीं । 
एेसेदी वह सत्‌ भी इ ग 
, बह जो यह्‌ अरणिमारै, इसीका रूप यह्‌ सवहै, वह सत्य, वहं ॑ 
भनौर हे श्वेतकेतो ! “वही तू है" 1 र्वेतकेतुने + फिर समभाद्रए 
-- सोम्य ! श्रच्छा ।।खण्ड १३। 
प खण्डमें सुषुप्ति तथा मरण श्रवस्या स 
गुद्ध-रूप दिखाया, श्र जाग्रतूमे उसीका विकारीरूप दिल व 
परन्तु सतकी सदा ही शुद्धरूपसे स्थितिका कोई साधन नहीं ग 
उसका साघनहै विवेक ्रादि पूरवेक निविकल्प समाधि ॥ ष (5 
ही होसकती है! भ्रतः जाग्रतके प्रहणते उसका भी सात कया व 
भ्रकार जलमें विलीन हमरा नमक द्न-स्पर्दनसे गृहात न 4 
भी वहां विद्यमानहै 1 क्योकि उसका जी भे ग्रहण ता अः 
कारण-कारयंखप शरीरम विद्यमान होताहुभ्रा भी सत्‌ भराता, 


उपलब्ध सकताहै । ्‌ 
च मादी का सा नि 


समाधिमे मनसे रहित जो निविरेष, भ्रकथनीय एवं शुद्ध भ्‌ वा 
समाधिके श्रन्तमे मनके सहित होकर व नाम वाला कर्तां भोक्त 
-हपी शरीरै, बह समाधिका- 


होगया । इसीका खूप यह सब का ना 

त 
= यहां ६ क 
क । बयोकि निविकल्प समाधिम यह तू 


"वह्‌" होजातादै 1 यदि वह सत्‌ उपायान्तरसे उपलब्ध होताह 


इवेतकेतुनं स सद्‌ उपान ह मब ! माप 


ग मु रमा | तव ग्रारुणिने कहा-सोम्य ! म्रच्छा 
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( ११० ) | 
चोदहवां खणड | 
“यया सोम्य० इत्यादि तीन भूति्योका संक्षिप्त भ्रनुवाद =है “ 
सोम्य ! जैसे कोई चोर किसी घनी पुरुषकी भ्राखें वांघकर उसे गान्धार 
देसे ले भ्राये भ्रौर उसका धन छीनकर किसी जनदयन्य स्थानमें छोड 
दे । उस जगह वह पृख्प क्रमसे चारों ही दिशाभ्रों की भ्रोर मुख करके 
चित्लाए कि मेरी श्रांखे वांधकर मुभे यहां लायागयाह ग्रौर वैसे ही | 
छोड़ दियागयाहूं । एेसी उसकी पुकार सुनकर कोई दयालु पुरुष, उस 
। पुरूपके बन्धन खोलकर कहे कि गान्धार इस दिदामें है, भरतः तू इसी ` 
दिशाको चला जा । तो वह्‌ वृद्धिमान्‌ पुरुप एक ग्रामसे दूसरा प्राम 
, पता हुभ्रा गान्वारं ही पहुंच जाताह । एेसेही भ्राचायंवान्‌ पुरूष ही 
सत्‌ को जानताह । फिर उसका गोक्ष होनेमें उतना ही विलम्बहै जव- | 
तक कि वह्‌ प्रारब्धकर्मको भोगसे समाप्ति नहीं कर देता । उसके 
पश्चात्‌ तो वह्‌ सत्‌ से सम्पन्न होजातादै, वह जो यह्‌ ग्रणिमाहै, इसीका 4 
स. ह्‌ सतप बह भाला ह ्येतेतो । “बही तू "। | 
[सिम ॐ कर समभादइए । प्रारुणिने कहा- सोम्य । अच्छा 
स भावाय-ययायं हष्टन्तो वणितः-इत्यादि घांकर भाष्यका म्रनुवाद 
7. ~ कर इस दृ्टातका वणेनकियागयाहै भर्थात्‌ श्रपने देश गान्धार । 
१९ त रल बाघक्र्‌ लाया जानेकेकारण विवेक-बून्य, दिङ्‌ मूढ़ 
व ुक्त व व्याघ्र तस्कर दि ग्रनेवों भय ्रीर 
चित्ता र्‌ क वनम प्रवेित किया हुम्रा पुख्प दुःखातं होकर 
7 दभ्रा बन्धनो मुक्त होनेकेलिएु उत्सुक था शौर वह किसी | 


= क कि 


दारा वन्धनोसे (= 
नय चुडा दिया जानेपर किसी प्रकार भ्रपने देश 
संसारके भ्रात्मस्वरूप कताथ यानी सुखी हुभ्मा 1 ठीक इसीप्रकार 
जोकि वात, ए तज, जल भ्रौर भ्मन्नादिमय देहरूप यन्मे, 

स | पत्त, कफ, रुधिर, मद्‌, मांस, प्रस्थ मज्जा, शुक्र, कुभि 
भर्‌ मलमूत्र पूणं तथा दीतोप्णादि नेको द॑ शरीरं सुख-दुःखे 
महीप व नेवा होक, थ सीः 

ॐ # # ५, ग । 
>-0 . 11111455 ९0०५ द तया षठ श्रनेकं विष्यतु ध). 


( १११) 
जकड़ा जाकर पुण्यपापरूपं चोरोद्रारा प्रवेशित करदिये जानेपर भ 
इसका पुत्र हुं, ये मेरे वान्धवहै, म सुखी, दुःखी, सूद्‌, पण्डित, धा्िक 
भ्रथवा वन्धुमान्‌ हं, मै उत्पन्न हुश्रा हं, मरता हुं, जराग्रस्त हं, पापी हू 
मरा पुत्र मरगयाहै, धन नष्ट होगयाहै, हा ! म मारा गया, भ्रव कंते 
जीवित रहुंगा ? मेरी क्या गति होगी ? भ्रव मेरा रक्षक कौनरै ? 
इसीप्रकारके भ्रनेर्को संकडों भ्रनर्थजालोसे युक्त होकर रोता हुभ्रा जव 
पुण्यकी भ्रधिकता होनेसे किसीप्रकार किसी परम कृपालु सदुव्रह्मात्म् 
वन्धनमुक्त ब्रह्मनिष्ठं महापुरुषको प्राप्तहोताहै रौर उस ब्रहवे्ादरारा 
दयाव सांसारिक विपयोसे विरक्त होजाताहै तथा तू" संसारी नही 
रौर न इसके पुत्रत्वादि घमंवाला ही है, तो कौनहै ? जो सत्‌ तत्वह 
"वही तू है"! इसप्रकारके उपदेशसे भ्रविद्यामय मोहरूप वस्वरके वन्धनसे 
छाया जाकर गान्धार देशीय परूपके समान भ्रपन सदात्माको प्राप्त 
होकर सुखी श्रौर शान्त होजाताहै-इसी वातको (भ्रारुणिने) “भ्राचाय- 
वान्पुरुपो वेद इस वाक्यसे कहाहै । 4 
र सय स शरुतिका भावार्थं = समा. भ्रव्यक्त- 
के सतूमे लीन होजानेपर जो निगुण, निविशेप, निदरेत एक ही शुद्ध 
सत्‌ ब्रह्म था वह, समाधिके अन्तमं भ्मव्यक्तके सहित होकर प्राज्ञ नामक 
 सयेक्ष ईश्वर या जीव बनगया । यह सू्षमहै, इसीकास्य यह सव स्वन 
जाग्रत्रूप प्रपंचहै । परन्तु वह्‌ समाधिका सत्‌ ही सत्यहै, वह्‌ भरना 
स्वरूपे, हे द्वेतकेतो ! "वहतू है ॥ यहां भी “तत्‌ त्व (१ ५ = 
तू टै, इसके स्थानम “त्वं तत्‌_ भसि =वू वहै ठेसा पि 
लेना चाद्दिए । क्योकि समाधिम यह जीवात्मा "तू" से "वह याना शुद्ध 
नन्द | क 
द हुई सतक सुपुप्ति पौर जाग्रत्‌ भवस्या- 
का. विस्तत वर्णन कियाजाचुकादै। भ्रव दवेतकेतु सत्की चेष रही मरण 
। अवस्थामें स्थिति पूना चाहताहै 1 इसीसे वह्‌ कृताद कि मुं फिर 
, समाद 1 उदालकने कहा-सोम्य ! भ्रच्छा । यहकि “भ्राचायवान्‌ 
इत्यादि शांकर भाष्यका प्मनूवाद हे भगवन्‌ ! ्राचायवान्‌ विद्वान्‌ 


र ^ फिर 
| सृतुको , ्राप्ठ रोता वहु कम गुम दष्टातदारा फि 
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( ११२) | 
समाइए ? एसा इ्वेतकेतुने पदधा 1 तव भ्रारुणिने कहा-सोम्य ! 
भ्रज्छा ।खण्ड १४॥ वः £ 

पद्रहया खण्ड ~ 
“पुरं सोम्य०” इत्यादि तीन श्रुति्योका संक्षेपमें श्रनुवाद = हं 
सोम्य { ज्वर भ्रादिसे संतप्त मरणासन्न पुरुषको चारो श्रोरसे घेर कर 
उसके बान्धवजन पृाकरतेँ । क्या तू मुभे जानताहै ? क्या तू मुकं , 
जानताहै ? जवतकृ उसको वाणी मनमें लीन नहीं होजाती तथा मन 
भ्राणमे, प्राण तेजमें, प्रौर तेज परमात्मामें लीन नहीं होजाता तबतकं । 
वह पहचान लेताहै । फिर जिस समय उसकी वाणी मनम लीन हो- 
जातीहै, मन प्राणम, प्राण तेजमें, रौर तेज परमात्मदेवमें लोन होजाताै, 
तव वह्‌ नहीं पहचानता। वह जो यह प्रणिमाहै, इशीकारूप यह सहै, 
वह्‌ सत्यहै, वह ्रात्माहै, हे दवेतकेतो ! "वही तु है" । इवेतकेतुने कहा 
मू फिर समफाइए । प्रारुणिने कहा- सोम्य ! मरच्छा ।।खण्ड १५॥ 
“स य एषोऽणिमा "इत्यादि तीसरी श्रुतिका भावाय =मरण- 
भरवस्थामे अव्यक्त वुद्धि या मनके सतुम लीन होजानेपर जो निर्गुण 
निविरष देतरहित एवं शुद्ध ब्रह्म सत्‌ था, वह्‌ मर जानेके कुद समय ¦ 
वाद भ्रव्यक्त वृद्धि या मनके सहित होकर प्राज्ञ नामवाला जीव होगया, 
यह्‌ सू्महे, इसीकारूप यह सव सूर्म प्रौर स्थूल शारीरके सहित तेजस 
प्रौर वि्वरूपहै, परन्तु मरणमेका सत्‌ ही सत्यहै, भ्रौर वही भ्रपना 
सवर्प, ह एवतकेतो ! “बह तू है"4 यहां भी “वह्‌ तू ह" इसके स्थान 
प्र तु वह्‌ है. एसा भ्रथं समना चाहिए ! क्योकि मृत्युम यहं 
जीवात्मा रू" से "वह्‌ यानी शुद्ध सच्चिदानन्द होजाताहै । 

. “दि मयत“ -इत्यादि शांकरभाष्यका ग्रनुवाद=यदि मरे ` 
वाल भौर मुमुरुक सतसंपत्ति एक जैसीहैतो विद्वान्‌ सत्को प्राप्तहो- 
ष ५५५ भरौर त लौटताहै-इसमे जो कारण है, ध | 

रा मुभे फिर दवेतकेतुने कहा 

तव भ्रारुणिने कहा-सोम्य ! य १ (0 १ | 
म सोलदवां खण्ड । | 
र्यं सोम्योत हस्तगृहीतं” इत्यादि शरुत्ियोका संक्षिप्त भ्रथं= ` 
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| ( ११३ ) 
| हे सोम्य ! राजाके क्म॑चारीलोग किसी पुरुपके हाथ बांधकर लाते । 
भौर कहते कि इसने घनकी चो रीकौ है 1 इसके लिए परु = कृ्हाड 
 तपाभ्रो । बह यदि चोरी करनेवाला होताहै तो भूठको 4 चपा 
| कर परशुको पकड्ताहै तव उसका हाय दण् होजाताहै । रौर वह्‌ 
 राजाके पुरुषोद्वारा माराजाताहै 1 रौर यदि वह चोरी वा 
। होताहै तौ वह सत्यको भरन्दरमे श्रावृत कर परदुको ग वह्‌ 
उससे नहीं जलता, रौर तत्काल छोड्‌ दियाजाताहै । वहु ] 
उस (परीक्षके) समय नहीं जलता (उसीभ्रकार विद्ान्‌का ८६ 
नहीं होता शरोर भविद्रान्‌ का होताहै) वह सव एतदरूप ही ह, ग 
बह शरात्माह, भौर हे श्वेतकेतो ! वही तू है । तव वह =स्वेतकेतु 
गया-उसे जान गया ।।खण्ड १६॥ 

“स यथा सत्याभिसम्धः" इत्यादि शांकर~-भाप्यका ध 
| सत्याभिसन्ध पुरुप जिसप्रकार उस तप्तपरथुक ग्रहण य 
। हयेलीके सस्यसे व्यवहित रहनेके कारण नही शः व 
। पातके समय सदग्रहमङ्प सतुमे निष्ठा रलनेवाे न 9 
। निविष्ट पुरुपकी सत्संपत्तिमे समानता हनैपर न लीटता, भिन्त 
व्याघ्र ्रथवा देवादि शरीरोको ्रहणकरनेकेलिएु > भार 
। अविद्वान्‌ विकाररूप म्रनृतमें प्रभिनिविष्ट ह न 
। ज्ञानक शरनुसार पुनः व्याघ्रादि भाव भ्रयवा दव देभावको 


जाताहै । क र 
मरणम र दैवस्य क्तिम अन्तर 


| च गये ! उनमें जो मनुष्य 
दो मनुष्य कादीजी पहृच ग 
। व जिसप्रकार मकः कामे पटवाह, बह दो चार दिनके बाद 


, कासे । जो मनुप्य प र दोना 

| न 0 1 परः 8 मनुष्य 
च गये । उसीप्रकार जसं मनुप्यका उ ५ 

सर नु दितं मरणके सतम लीन हुभराहै, वह मरणम, मक्त सद्‌ 


। म = ूणकरताह 1 जिस मनुष्यका मन, 
6-0. होकर 0 नमि म 19451 11. 21011260 0 ©68001 


व 





) 





( ११४) | 
मरणके सते पुण्य-पापोको ज्ञानरूप भ्रग्निसे दाहकरके लीन हुभ्राहै वह | 
सत्‌ सदाके सिए मृक्त होजाताहै, परन्तु मर जाने पर ज्ञानी प्रौर अज्ञानी “ 
दोनों ही मृक्त सद्ब्रह्म होगयेह । 

. मरणासन्न इस पुख्यकी वाणी मनम लीन होजातीहै तथा मन | 
प्राणमं, प्राण तेजमे भ्रौर तेज परमात्माम लीन होजाताहै । 

. “तदेवं कमेगोपसंहते स्वमूलं प्राप्ते च मनसि" इत्यादि (रावं 
खण्डक) शाकरभाप्यका अनुवाद = तव इसप्रकार क्रम्ञः उपसंहृत हौ- ` 
कर मनके भ्र प्रूलभरूत परदेवताको प्राप्त होनेपर उसमें स्थित जीव 
भौ सुपुप्तकालके समान भ्रपने.निमित्त (मन) का उपसंहार होजानेके- 
कारण उपमहूत हाताहूश्रा यदि सत्यानु-संधान-पू्वंक उपसंहत होता 
तो सत्कोही प्राप्त हाजाताहै । सोकर जगे हुए पुरुषके समान फिर 
देहान्तरको पराप्त नहीं होता । जिसप्रकार कि लोकमे भयपूणदेदमेर हने- ` 
वाला कोई प्राणी किसीप्रकार ग्रभयदेदामें पहुंच जानेपर (फिर वहां से ` 
नहीं लोटता) उसौप्रकार (गह्‌ भी नहीं लौटता) विन्तु अन्य जो प्रनात्मज्ञ 
र समान मरनेके ग्नन्तर उस ग्रपने मूलसे जिस 
न भवेग करतादहै, उठकर फिर देहपादामें 


मते बह माष्यके र मरनूसार, वासना-रहित मनके स्वस्वरूपभ्रूत 
अमर रोजाना हानानपर्‌ जो सदाके लिए सो जानाहै, मरजनाया 
टाजनाना, वह्‌ कंवल्मुक्त ा विदेहमुक्त । | 


“यदात्मामिसन्ध्यनमिनम्पिृते” दत्यादि > 

= न रभाष्यका भ्रनुवाद 

स भसन्वि प्नौर श्रनभिसन्धकेकारण मोक्ष श्रौ ` 

जिसमें प्रतिषि का प्रलहै, सम्पूणं प्रजा जिसके श्राधित भ्रौर 
्१.४अय' पथ भरर भरद्ितीयदै, वही सत्यै भौर बही तेरा आत्मा, 


= 


` जो ककः > ए 7 ता 1 


भ्रतः हे इवेत्तकेतो ! “तू वह्‌ % | इसभ्रकार क 
कहा जाचुकाहै । इति । ह इसभ्रकार इस वाक्यका अर्थं करई वार 


स्मरण रहे कि इम भाष्यने = 5 
यि तत्‌ सतवे 
सभी उपाधियोसे रहित द नाम वाले सत्को माया भ्रादि 


मानाहै सलि दस्मे किसी जी 1 
>+-0. 1॥(1111(1|<511८1 ©118\//811 \/8/80185, ८6 °नला एल 0\/ €8100 
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( ११५) 
परकारकी लक्षणावृत्तिकेलिये स्थान नहीं है । _ 

“कः पुनरसौ इवेतकेतुस्त्वं शब्दाः" इत्यादि शांकरभाष्यका अनुवाद 
= (भ्रव यहां प्रभ होताहै कि) त्वं शब्दका वाच्य यह्‌ दवेतकेतु कौनहै? 
(उत्तर). जो मँ श्वेतकेतु उदालकका पत्र हु-एेसा भ्रपनेको जानता या 
तथा जिसने (भ्रपने पितकि) उस श्रादेशका श्रवण, मनन्‌ भ्रौर ज्ञान 
प्राप्तकर, श्शरुत, अमत श्रौर श्रविज्ञातको जाननेकेलिए पितासे पृछा 


था कि भगवन्‌ ! वह्‌ आदेश किसप्रकारहं । वह यहं भ्रथधिकारी श्रोता, 


मन्ता रौर विज्ञाता दप॑णमे प्रतिफलित हृए पुरुप भ्रौर जलादिमे प्रतिः 
विवरूपसे प्रविष्ट हृए सूर्यादिके समान तेज, जल, भ्रन्नमयः देहेन्द्रिय- 
संघातमे नामखूपकी भ्रभिग्यक्ति करनेकेलिए प्रविष्ट हुमा श 
ही है । वह पिताका उपदेश सुननेसे पूवं श्पनेको देह भरर इर 
भिन्न सद्रूप सर्वात्मा नहीं जानता था । भ्रव "तू वहं है व 
दृष्टांत श्रौर हेतुपूवंक पिताद्वारा समाया जानपर, यट पिताके इस 
कथनको कि पं सत्‌ ही हु" समभगयाह । 
| शांकर भाष्यकासागश 
ांकरभाष्यने तत्त्वमसिके , प्रकरणमे जहा तह च 
१-जल, उसमें सूर्येका प्रतिविम्ब भ्रार सूरयंको रलाहै । स श 
मुखवः प्रतिबिम्ब भ्रौर मुखको रला । दा स 
गात्मा भ्रतिविम्ब श्नौर आत्माको ^त्व' माना ह, ज क (५ 
जीवहै । दृष्टां तमे जलके न रहनेसे केवल सूर्य ४ 
ट्टालेनेसे शरकेले मुलके समान, दाटान्तमि मन त अ पासं 
सच्चिदानन्द श्ार्माको तत्‌ पदे ग्रहुणकिया्ह, ज ^ १ 
परमाम । जिसपरकार कुरा, बावली, तालाव भ्र व व 
उनमें प्रतिविम्ब भी अनेकों ही है, किन्तु विम्बूप चू" , क 
प्रकार देव दानव श्ादिके मेदसे मन भी भसंरय, च कनि 
त्वं नामवाते जीव भी असंख्य ही हं । परनयु $ क 
युद सत्‌ एकही है। कारण कि उसी सत्‌ नान? पृ 


कर नामरूपको प्रकट कियाहै । 
(अत्त स्म जीवि च [14111260 0\ ©68101 





( ११६) 
छठे श्ध्यायके सारभूत तसमि का श्रथ 
` भरव्यक्त बुद्धि भ्रीर मनसे रहित महाप्रलयकी, श्रौर सुपुप्तिकी 
मध्य म्रवस्याका, निविकल्पसमाधिका, मरणका, भ्रौर कंवल्य-मृक्तिका, ! 
"तत्‌" नामवाला जो सत्‌ है वह्‌ मृत्तिका स्वर्णं भ्रौर लोहेके समान पार- | 
माथिक सत्यहै भ्रौर शुदधब्रहमहै । श्न्यक्त वुद्धि ग्रौर मनके सहित महा- ` 
प्रल्यकी, भ्रौर सृुपुप्तिकी भ्रादि भ्रौर भरन्त प्रवस्थाका, स्वश्च तथा 
जाग्रत्‌का, ^त्वं यानी तू नामवाला जो सत्‌ है वह, घट ककण प्नौर 
चिमटे भ्रादिके समान कायं विकार भ्रनृत परिच्छिन्न भ्रौर कर्ता भोक्ता 
संसारो = जीवे 1 इसलिए प्रव्यक्त वुद्धि श्रौर मनके सहित जो सत्रै 
वह्‌ उवेतकेतु नामवाला जिज्ञासुखूपी (तू है । इसे विवेक भ्रादि साधन- | 
संपत्तिके सहित होकर भ्रात्मज्ञानद्रारा श्रव्यक्त वुद्धि प्रौर मनको लीन |, 


करके कंवत्यका तत्‌ या "वह" नामवाला श्रपना ही शुद्ध स्वरूप जो सत्‌ 
ब्रह्मद उसरूपसे स्थित होजाना चाहिए । 


व `श्रजञानं ब्रहम" इस बाक्यक्रा यर्थ 
यम “भात्मा वा इस शरूतिसे रसा कहा कि पटिले एकौ 
ह मा था। उसनं इच्छाकी । यहां भ्रात्मा नाम चैतन्यका 
क भ्रागे तीसरे भ्रध्यायमें ऋषियोद्वारा परस्परमें यह प्रदन 
ह । कोष कि गिसकी हमलोग उपासना करतेहै बह्‌ यह्‌ श्रार्मा कौन- 
दूसरा यह्‌ ११८ भातमा बहदै जोकि परहिते एक श्रद्धितीय था। 
` है स्वादभ्रौर सप देसताह सुनताहे गन्ध लेताहै शब्द उच्चारण करता“ 
` विनिमयहोन १२ भरस्वाद्रो जानता भर्थात्‌ जो संसारीहै । एेसा विचार 
पर म्न्तमे सवने यही निं 
कारप यह्‌ सवहे 1 जो यह्‌ भतः करणै, यही मनहै, संज्ञान ब्राज्ञान 
| + मनीषा जूति स्मरति संकल्प 
। शह बे व प्रन ही नामे । यहो हइ भया 
 प्रजञासे वन भरादिजो 8 स्थावर जंगमहै यह सव॒ 
` ्राधारया लय सवक भ्ञानमे स्थिति भ्रौर भज्ञानही सवका ` 
1 नहै। गजानब्रह्महै। गृह्‌ पिषोकनि् धकर सह | 
--0. (11111९50 ©118//811 \/218085। (0६61100. 14101260 0 €8146 


( ११७ ) 
अर्हे । शरूतिरूपी गुरसे श्रवणकियेहुए दस वाक्यम विप्यको शंका हुई 
कि प्रज्ञानपद तो मनके सहित च॑तन्यका वाचक भ्रीर मन सहित 
, चैतन्य, प्रज्ञानपदका वाच्य । बरह्म नाम, मनरहित व्यापक चैतन्यकाहै। 
| वृत्तिसहित परिचिन्न चैतन्यकी श्रौर वृत्तिरहित ग्मापक वचैतन्यकी 
| एकता नहीं होसकती । श्रव “प्राचा्यवान्‌ पुर्यो वेद" गुरुवाला पुरुषही 
परमात्माको जानसकताहै इस शरुतिके भरनुसार, जीवितगुर्जी, इस 
वाक्यमें लक्षणा करते कि हे शिष्य, मनके सहित भ्रात्मा या चेतन्य- 
रूपी प्रज्ञानभेसे एकताके विरोधि मनरूपी एकभागका २ 
दूसराभाग चैतन्य, ब्रह्मपदसे एकः ्रद्वितीय लक्ष्ये । यह ब्रहम ल 
नहीहै किन्तु ब्रह्मका स्वरूप, चैतन्यही लक्षयहै । स्मरण रहेकिं ^्रज्ञान 
ब्रह्म" इस वाक्यमें ब्रह्म यह पद, मायारहित चतन्यका बोधक किन्तु 
प्रादित्यस्थानी मायापति ईश्वरका स्मारक नही । क्योकि यह प्रकरण 
। केवल ज्ञानका हीहै किन्तु यह्‌ उपासनाका नीह । 
५*।्हं ब्रह्मास्मि" इस वाक्यका अथ हज 
वृहदा० भ्र० १ ब्राह्मण ४ की ९ ग्रोर त दशवीं सु 
अं पी लिखाजाचुकाै । श्रव उन्मेस “्हग्रहया ^" वनि 
 भ्रथं लिखाजारदाहै । रहं" इस पदका, मन या ुदिकैसहित क 
। वाच्य भ्रौर रह्म" यह्‌ पद लक्षणा त॒था म वन करनेसे 
वोधकटै  भ्रहंके वाच्यमेसे एक मनरूपी वृत्तिभागका 1 
दूसराभाग सच्चिदानन्द, ब्रह्म पदसे एकः श्रद्ितीय व ल प 
वृत्तिके निरोध होनेपर सच्चिदानन्दमं भत नहीदै। रा 
४ ब्राह्मण ३ श्रुति ७ “यायतीव लेलायतीव मनके ध्यान / 
ध्यान करतासा होता भनौर मनके चंचल होनेपर भ ड हा! 
होजाताहै 1 दस श्वि शरात्मामे क्रतोपनेका कारण मन च 4 
 स्मरणरहेकि “प्रहुग्रह्मास्मि” इस वाक्यम्‌ ब्रह्म यह १ नहि । 
। का स्मारक बिन्तु भ्रादित्यस्थानी स्वज ई्वरका नहीदै। 
। मोक परकै किन्तु यह उपासना परकन 
©-0. ५0 गि कवन हान्‌ (0661100. 01011260 0 6681001 








( ११० ) ९ 
` ""न्वमातमा ब्रह्म", इत वाक्यक्रा अथं 
मां इक्यके भ्रारम्भमे, समस्त विदवको अ्रओकाररूप वतायागंया । 
फिर ग्रोकारको ब्रह्म वततायागया । इसके भ्रनन्तर ब्रह्मो ध्रयमात्मा ब्रह्म 
यह भ्ात्मा ब्रह्म, ेसा कहागया । तत्परचात्‌ ब्रह्मात्माक्रो चतुष्पाद † 
बतायागया । फिर भ्रघ्यात्म विदवको भ्रौर प्रधिदैव वैदवानरको ब्रह्मा- 
त्माका पहिलापाद कहागया । एेसेही तैजसको ग्रौर हिरण्यगर्भको ब्रह्माः । 
त्माका दूसरापाद वतायागया । इसके पीये प्राज्ञको प्रौर ्रादित्यस्थानी ` 
ईश्वरको ब्रह्मात्माका तीसरापाद कहागया । फिर ब्रह्यात्माको “नान्तः 
रशं" इससे प्रविद्या मायासे रहित चौथा पाद कहागया । फिर अध्यात्म | 
विदवकौ, भ्रधिदैव वैश्वानरकी श्रौर प्रकारकी एकता कही गई । इसके 
भरनन्तर ्रध्यारम तंजस, ग्रधिदैव हिरण्यगर्भं श्रौर उकारका भ्रभेद 
वेतायागया । फिर भरध्यात्म प्राज्ञ भ्रधिदैव ईश्वर श्रौर मकारको एक | 
वतायागया । तत्पश्चात्‌ प्रमात्राका भ्रात्मा रौर ब्रहमका भ्रभेद वताया- 
गया । प्रियपास्को । इसप्रकार श्रोकारकेद्रारा सापेश्न सगरणब्रह्य 
भ्रादित्यस्थानी ईश्वरकी श्रौर निर्गुणत्रह्मक भ्रात्माके साथ म्रभेद उपा- ` 

ध वता । दसोलिए प्तयक भरंगरूप उपासनाके श्न्तमेभी “य एवं 

र जो रसमकार उपासना करताहै, एसा फलरूप पाठ दियागयादै । 

क बह्म इस वाक्यसे भ्रारम्भकरके ग्रात्माके विव प्रादि मनुपष्य- 

स्थानी धित ती तौनपाद, भौर ब्रह्मे वैदवानर भ्रादि श्रादि- 
त 8 4 एव प्राकारकी भ्रकार प्रादि तीन मात्रां 
ल भाक सदित वताकर ईदवरके साथ प्राज्ञका श्रभेद चिन्तन 
बादरि ह = उपासना वतार्दगई । भ्रन्तमें भ्रात्मा नामका 
भ्रमात्राको, मन भरर ५ स, शार र व 
उपासना कटीगर्दद । इसप्रकार त व ८) 

र ह व शो त भ ब्य” इस वाक्यम, भा 
9 श रान। पद गुद । इसीसे दस वाक्यमे किसीमी प्रकारकी 
लक्षणावृत्तिकेलिए स्थान नहीदै । क्योकि यह्‌ उप्ासनाका का प्रकरण । 
मौर ये उपासना मंद रौर मध्यम ्रधिकारीकेलिये बताई गई ॥ अस्तु, ` 
पूर्वोक्त समग्र नेखफा सार 4 
| । सारा यह्‌ हाकि छांदोग्यके छठे प्रव्यायते बरह्यके 
>-0. ॥\/॥(1111(1|<511॥1 ©118\//811 \/8/8188। (01661101. [1411266 ©\/ 66800 


कि ॐ ` क 


, पिला पादह या पादके समान 


(१. र 
षत्‌ रूपको  रेतरेयमे ब्रह्मे चित्‌ रूमको वृहदा ० तैतरीय मौर माङ्क्यम 
रहमके त या सच्िदानन्दरूपको उक्त रीतिसे एकी ग्रदेत 
सिद्ध कियागयाहै । 

परमधामकी र ध 

भिय पाठकगण । इस स्वस्वरूपभूत स। च्चः प ° 

का मार्गं सरल तथा श्रति सुगम । इस मागं च चलतेहुए समधिको 
ब्रपने साथ चसीटनेकी भावद्यकता नहीं । क्योकि यहं 4 
किसीकी संमिलित संपत्ति नहीं । रतः इसका वटवारा 4 न 
क्योकि यह, वास्तवमें अरपनाही स्वरूपटहै 1 माडू्बय उप ० कं श्रय", 


-इसको एेसे जाना होगा । जवकि मनुष्य, वाहरके पदा्थेमिं, यह सुन्दर 


भ्नौर यह श्रसन्दरहै एेसे कहाकरताहै, तव इस वृत्तिका नाम मनहै । यह्‌ 


† स्थलभोगै । क्योकि इसके 
-वत्ति वहिप्रज्ञा या स्थूलवत्तिै । ब्रीर यहा स्थूल म _ < 
.उस भोगको लोग देखरहेहं । एेसी जाग्रत न्नवस्थावालि स्वस्वरूप सचि 


भमर यह वाहरकी भ्रोरसे भ्रारमाका 


पादहै । क्योकि निर-वयव ्मात्माके 


ग्रतके रा ज्यमे 
वास्तवमे हिस्से नहीं होसकते । जव फिर मनुष्य जाग्रतकं मना रा 


शमन्त क जा 
= = पदाथंमिं वत्ति करताहै, यह्‌ भन्तः 4 
या स्वप्रे, भ्रन्दरके पदाथोमं इष्ट प्रनिषटव्‌ ध 


> केरूप 
ग्रन्दर कहूला तीह, जोकि पहले मन ५ शं देव- 
य मः ज मोरो वह ग देल 
~ इस स्वभ्र श्रवस्थावाले मात्म का शा १ प 
की मनोरमे भ्रात्माकाया का प तथा उसकं सुख 
प्रौर्‌ पापका क इसमे 
धारण कियिहृए था । यह पण्य 


५ # मं 
॥ फलका भोगता । “ढा सुपर्णा इस 
सी है । जबफिर मनुप्य, मनोराज्य या न 
कोल म्ररिम = हू दस सामान्यवृत्ति ध ध 14 वि 
सम = हं दस सम्‌ ण 
वरोषज्ञानोका एकी मावर, ५५ 
सभयो। द नाम कारणदारीरमीदै । कय्‌।क प्रारम्‌› इस 


दत्िकेदा रा सूकमदारी रकी उत्पति करता । इस वृत्तिका नाम प्रानद- 


र व्तिकेदारा भरानन्द प्रधान होताहै । इस 
मयभोड । क्योकि म्नात्मा, दस वु भ 


दानन्द श्रात्माका नाम विश्वै, 
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( १२० ) 
वृत्तिका नाम भ्रविद्याभीटै । क्योकि भ्रात्मा, इस वृत्तिकेदारा ्रपने 
वास्तविकं स्वरूपको जानता नही । इस वृत्तिका नाम चेतोमुखभीहै । 
क्योकि भ्रात्मा सुपुप्तिके श्न्तमे, इस वृत्तिद्रारा स्वप्न जाग्रतरूपी चेतना- 
को प्राप्त होताहै । इसलिये यह चेतनाका द्वारहै । श्रात्मा, इस वृत्तिकं- ” 
द्वारा भ्रानन्दमुक्‌है या भ्रपने स्वरूपभूत भ्रानन्दकों भोगताहै । क्योकि 
यह म्ानम्द, किसी पृण्यका फल न होकर श्रपनाहीै । एेसी सृपुप्तिकी ` 
रादि भ्रवस्यावलि भ्रात्माका नाम प्राज्ञहै 1 भ्रौर यह्‌ वाहरकी भ्रोरसे 
प्रात्माका या म्रपना तीसरा पादै, जोकि इससे पहले तंजस-नामवाला 
जीवा 1 यह प्राज्ञ, भ्रपने कारण कार्यखूपी शरीरका नियन्ताहोनेसे | 
ईदव रहै । जव फिर मनुष्य, इस मँ वृत्तिकोभी त्यःगकर सुपुप्तिकी मध्य | 
या गाढ सुपप्तिमे सत्‌ रूप हाजाताहै, तव उसी मनरूपी म्रविद्याकं स्व- | 
स्वरूप सतम लीनहोजानेसे न वहिप्र्ञटै, न अन्तः प्रज्ञहै, न उभय प्रज्ञा- । 
वाला, न प्ज्ञानघनटै, न चेतनहीै, न जड, न दष्ट, इसीसे न व्यव- 
हारका विषय, मरग्राह्यहै, चिन्हे रहितै, चिन्तनका ्रविपयहै, एक 
1 वा शाण धा 
जीव भ्रौर ईइवरसूपी देत नहीहै, इसको न रसे 
चीथा या तुरीय 3१२४ ५८ शात क 
ईदवर था । वह्‌ क भरात्मा मानते, जोकि पहिले राज्ञी 
 ।वज्ञेय या जाननेकरे योग्यहं । एेसी मन या 


3 सा भात्माको, भगवान्‌ बुद्धका भ्रनुयायी कोई एक । 


गून्य मानता । न्याय श्रौर व्ोपिवा चे नन 
मानतेहै । साय श्न योग दोनों शास्त्र, जड शं 


ग्रद्रतसिद्धान्तके अनुयाय ३ य दोनों शास्त्र, सत्‌ रोर चित्‌ मानतेहं 1 
रूप पक्षीका ब्रह्म “ पदान्तालोग, “ब्रह पच्छ प्रतिष्ठा" द्रानन्दमय्‌- 
सत्‌ चित्‌ भ्रौर ` 6 या श्राधारहै, दस तेतरीय श्रुतिसे भ्रात्माको 
भरनिर्वाच्य। इससे सवलं मानते । यह्‌ अवस्था निविकल्प होनेसे 
करते । भव वी २वृत्तिसे परात्माकी भिन्न २ कल्पना 
कि रेसेतो यह (4 वास्तविक तात्पयं समभनाचा्हिए 

होनेसे यही परमधाम त ् स्वाभाविक भ्रवस्थाहै एवं ्रपना स्वरूप 
| महै,तोभौ दमे दृखकौ श्रतयन्त निवृत्ति मरौर परम- 


»-0. ॥॥(4111॥<51101 18/81 \/8/8/1851 (01661101. 10111260 0 6800 
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( १२१ ) 

सुखकी प्राप्तिरूपी पुर्पार्थकी सिद्धि नहीं होती । परन्तु पूर्वोक्त विवेक 
वैराग्य रादि साधनोसि संपन्नहोकर जो भौ मनुष्य, ब्रह्मविद्याकेद्वारा म्रपन 
को म सच्चिदानंद ब्रह्म ेसे ब्रह्मरूप या सर्वा्मरूप अनुभव करलेताहै, | 
वह्‌ राग पूर्वक शब्दादि विपयोंको न भोगताहुप्ना, प्रारन्यक्मका भोगे 
क्षय होजानेपर, तथा वाह्य संसारम राग द्वेपके सर्वथाही छूट जानेपर, 
साथ साथ ्रपने स्थूल सूक्ष्म श्रौर कारण शरीरम रागका ग्रत्यन्ताभाव- 
होकर भ्न्तमे प्राणोक। वियोग दौज निपर, वास्तविक स्वस्वरूपावस्यिति 
मुक्तिको प्राप्त करताहै, या युं कटोकि वह्‌ ब्रह्मनिष्ठ, एकपाद सगुणब्रहम- 
ताको त्यागकर विदेहकं वल्यमुक्तिमे, त्रिपाद विरुद्ध निर्गुण सच्चिदानद 
ज्ञेयब्रहारूपसे स्थित होता । 

बन्ध मोक्षदे नित्य च्मौर श्रनित्य पर विचार्-- 
सगौडपादीयाथववेदीय मांडक्योपनिपदके चतुथं प्रकरणम श्लोकं ३० 

` श्रनादेरन्तवस्वं च संसारस्य न सेत्स्यति 1 
नन्ता चादिमतो मोक्षस्य च न सिप्यति ॥ सरजो 

इसका रथं यदै कि संसारको भनादिमानकर कर । 
प्ति मानलेनी ुक्तिसंगत नही, भौर मोक्षको भरादिवाला स स 
वाला मानकर फिर उसे भ्रनन्त भ्र्थात्‌ नित्य मानना यहभी सिद न 


होतार या उचित नहीै ! भावार्थं यह हुम्राकि ्आादिके व 
भ्रनादिके साथ अनन्तकाही संवन्ध या मेल । वे तथ्य भ्रक 
न॒ निरोपो न चोत्पत्तिर्न व न = ८ 
न व ए परम £ 
= प श्नौर न उत्पत्ति तथा न बंधाहुभाद ५ 
भ्रीरनमुमृक्षुदै तथान मृक्तहै यही परमार्थे 4 यह्‌ स प 
तमाम इसप्रकार मनेवनही विवतं हीतिरहं ८ प ध 
विसीके साय नहीदै। योगवा्िष्टक तीसरे उत्पत्ति प्रकरणम व 
9 समान भ्रात्मामें स्पन्दका 


रैकं है मे तरगों 
कहार्हैकि हे रामजी । समुद्रम व 
शटा अननाय नौर इसको निवृत करन परम व । 0 र 
एसे उत्नेखोसे यही सिद्धहोताहैकि कंवल सन्विदानंदन्रह्मह्‌ म 
ग्रन।दि भौर भरन्त । उसमें हुच्छार्पी प्मविद्यादाक्ति तथा उसका 


~ ग क ता क `, क 
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( १२२ ) 
उत्पत्ति प्रलय ईश्वर जीव बन्ध ग्रौर मोक्ष म्रादि जितनीभी कल्पनाहै बह 
सवे प्रवाहरूपसे श्रनादि भ्रौर भ्रनन्तहै, कितु वह स्वरूपसे प्रादि भ्रौर 
भ्रन्तवालीदै 1 क्योकि प्रत्यन्त श्रसत्‌ शदाविपाणकी श्नौर वन्ध्यापुत्रकी ` 
उत्पत्ति तथा उसका विनाद्य नहीं देखागयाहै । परन्तु जिसकी प्रतीति * 
होरहोहै वह्‌ वस्तु श्रत्यन्त भ्रसत्‌ नहींहै । भ्रव चाहेतो इस इच्छादक्ति- ` 
को सत्‌ प्रौर ्रसतूसे विलक्षण भ्रनिवंचनीय कहकर मिर्थ्या मानलीजिए ` 
भ्रथवा इसको स्वप्रद्टंतसे श्रसत्‌ वतादीजिये । परम्तु यह इच्छादाक्ति 
भौर इसक्ना कायं, भ्रतयन्त श्रसत्‌ नहीं होसकता । इसीसे यह कारण 
कार्यात्मक प्रपंच, प्रवाहरूपसे अनादि भ्रौर ्रनन्तै, कितु यह स्वरूपसे 
भरायन्त या भ्रनित्यहे । जवकि यह्‌ इच्छाशक्ति, सुपुप्तिकी ग्रन्तिम 
भवस्थामे या निविकत्पसमाधिके भ्रन्तमें ्रथवा महाप्रलयकी अ्रन्तिम 
भवस्थाके समय ब्रह्ात्मामे प्रकट होतीहै, यही इसकी श्रादि उत्यत्तिया 
भारम्महै । जव फिर यह्‌ प्रकृति, सुपुप्तिकी मध्य अवस्थामें या निवि- 
कल्पसमाधिमे या महाप्रलयकौ मध्य भ्रवस्थाके समय, ग्रपने श्रस्मि, एवे 
भाच्छादकमनेक त्यागकर्‌ श्रपने भ्रषिप्ठान सच्िदांनदब्रह्ममे लीनहो- 
जातीदै-यही इस भवि ।शक्तिका भ्रन्त विनाश रभाव या ब्रह्मात्मासे 
का ( महाप्रलयकी श्रवस्थामें “सदेव “दस श्रुतिनं 
पल वा इस शरतिने सच्चिदानंदको स्वगत श्रादि तीनभेदसि 
1 
टन श्रवस्थभ्नोके समय यह्‌ १ + र ४ 1 स 
सान्त होई । परन्तु वास्तवे यह्‌ तः नहीं १ व्याक न भ्रव- 
स्थानके म्रन्तमें यह्‌ फिर बरह्मसे उत्पन्न ोत र (० # 
प्रविद्याशकरि प्रवाद्‌ रूपसे श्रनादि र ५ द 
भ्रनादि श्रौर सान्त या ग्रन्ते रि 1 
` मृतिकामे जो घट का प्रागभाव प ५५. (1 
प्रतु उसी षके टकर चु या न हाना उसका नाया हीरा । 
त्ति होगई। वह मभाव ह + १ न 
न न ५६4 3.६ मृत्तिकाके कितनी मी घट भ्रादिकार्यकादै। 
^ ` “ ह वरकाह्‌।प्रागभावहो । परःतु वह्‌ उत्पन्न होगया, 
>-0. ॥\/(1114॥<511॥ 8118811 \/8181185। (01661101. 01411260 0\ 6७81106 
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( १२३ ) 
वथोकि जिस वस्तुका नाशै उसका जन्म भ्रवदयहँ प्रौर जिसका जन्महै | 
उसका नाशहोना अरटलहै । इसप्रकार प्रागभावभी ्ननादि म्रीर सन्त | 
नहीहै । इसलिये ब्रह्मसे विना संसारकी प्रतीतिवाली सभौ वस्तुएं स्व- 
* सूपसे श्रादि श्रीर भ्रन्तवालीहै कितु वे प्रवादरूवसे ननाद भ्रषर म्रनन्तहै । 
। इसीप्रकार्‌ श्रव कैवल्यमोक्षको लीजिये । जिस समय कोई मुमुक्षु मनुष्य, 
, श्न्य सव वत्तियोके ग्यवधान रहित "मै" सच्चिदानंदब्रह्महं एसी श 
करताहै, तव यही वृत्ति, ज्ञानाप्रिहोकर संचितकर्मोका दाहकरदेतीहै 
र्थात्‌ उम्हे दवादेतीहे। उनको दवादेनाही उनका दाह करनाहै । फला- 
भिसंधी रहितहोनेसे क्रियमाणकर्मोकिा उसे स्पश नहीं होता । तथा प्रार- 
व्धकर्मकी भोग कर समाप्तिदहोजानेसे, म ब्रह्यहं यदं वृत्ति म 
सच्चिदानंदब्रह्ममें लीनदोजातीहै । यही इच्छाराक्तिका श 
, या अत्यन्त निवृत्ति्ै। रत्यन्ताभाव शब्दको यहा चिरकालवाची ५ 
चाहिये । जो महापुरुष, मायारक्तिका तीनकालोमेही धा 
उनका वह्‌ कथन, मायाके भ्रव्यन्ताभावके अभिप्रायसे प 
वावयोदवारा जिज्ञासकेलिये माया या इच्छाशक्ति की सि व 
सगम साधन बतारहेहै । क्योकि विदवभरम जिस वस्तुकं (० 
भरनुभवें म्रारहीदै वह प्रत्यन्त भ्रसत्‌ नहीदै-दसीसे क ४ 
भावभी नहीहै । इच्छारूपी प्रविद्याशक्ति तथा इसके काय 0 ८ 
चन्धं श्रीर मोक्ष रादिकी सर्वेसम्मत प्रतीति हो रहीहै। त क 
न्ताभाव कहना बड़ी भूल करनी । व ५ ५ 
यही रूप ब्रह्मात्माका भ्राच्छादकह्‌ । † ६ 
| त, तक दके मा्छादकसक ह 
सको इसके श्राश्रय ब्रह्मात्मा इ. “~ ` 1 
सामथ्यं कन हंश्रीरन होवो । दसीलिये ्राचायंनि व 
टस श्ोकमे संसारो प्ननादि मानकर उसका पन्त माननेवाल क 
मोक्षको श्रादि वाला मानकर उसृबग म्रननत या नित्य॒ मा १ 
पक्षे श्रसंभव दोप बताया । क्योकि इससे ब्रह्मात्मा, भ (4 
। जानेसे यह्‌ परिणामी विकारी श्रौ र अनित्य वजात ध त 
| पक्षम दस दोपके निवारणार्थं “न निरोधो" तेमे -ऋछोकाट्वारा श्राः 
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बन्ध प्रर मोक्षको परमार्थे नहीं मानाहै भर्था्‌ स्वरूपसे नित्य नहीं 
माना । कल्पित मानाहै या स्वरूपसे भ्रनित्य मानाहै । परिदेपतः 
भराचायोकि एमे कथनका वास्तविक र्थं यही वनताहै कि ब्रहुरत्मा, स्व- 
रूपय भ्रनादि भ्रीर श्ननन्तरै । भ्रहं रूपा ्रविाशक्ति तथा इसका कायं “ 
क मोक्ष प्रादि, स्व्पसे प्रान्त या ग्रनित्यहै । तथा यह्‌ प्रवाहू- 
त्यमृक्त भनादि शरीर अनन्तरे । इससे ब्रह्मात्मा, नित्य निविकारतथा 
वाद त मौर वन्ध मोक्षकी व्यवस्थामीं निर्दोष ग्रौर नि्ि- ` 
(व २ होजातीदै। इसिये भ्राचा्योदवारा “नादे एसे ्शोको- 
५ भरर भन्तता तथा मोक्षकी भादि श्रौर भनन्तता 
| क्तियोारा कैवल्यमृ पाका संन करना युक्तहीहै। भ्रस्तु । एेसेतो पूर्वोक्त | 
। श्रुति भ्रौर व भौ पुनरावृत्ति सिद होती । तोभी ह पक्ष, । 
। मृक्तिसे कमं तथ पक) मान्य नही । क्योकि शरृति भ्रौर शास्त्र, कंवल्य 
¦ (पये ४ वासना रहित वुद्धि पुनरावृत्ति नहीं मानते । (इस 
वन्ध अनित्य भौर द ्रभिप्रायहै) । भरतः श्रुति श्नौर शास्त्रोके सम्मत, 
कवल्यमोक्षमें तत र मोक्ष नित्यहै, यही सिद्धांत उपादेय । अस्तु ! 
) सवोततमताहै तथा वह निरेक्षभीहं । 
साप्त जोवन्धुक्तियां 
मिषः व सच्चिदानंद जीवात्माकीं बुद्धिवृत्ति, श्रपने 
एकाग्र य प्ररतरहोती 7 आप्ति ओर भोगदारा, सत्वगुणकी वृदे 
दृवनिव्ति श्नौर स सुल तव यह्‌ जीव।माकी जीवन्मृक्तटै या जीतेहुए 
मी भादि श्रौर भ्रन्तिमि राततिहप मोक्षे । २-या वह वृत्ति, सुपुत्ति- 
 इ३-यावह्‌ वृत्त सि भरानंदमयकोरमें एकाग्र होतीदै । ` 
समी जीवक दिव्‌ ४ होतीहै। ४-या जिससमय, 
एकाग्र होती तव ये व, महाप्रलयकी भरादि भ्र प्रन्तिम अरवस्थामे 
वुत्त, ब्रह्मलोकमें वी जीवन्मुक्ति । ५-य। वह्‌ बुद्धि- 
वयक भोगे ृष्तटोती ह, तव श भरर म्रणिमा प्रादि रूप ब्राह्म 
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सापेत्त विदेह केवल्य युकितियां 
१-जिससमय, सच्चिदानन्द जी वात्माकी रविद्या या सामान्य 
| इच्छा, सुपुप्तिकी मध्य भ्रवस्था या गाढ़ सुपुप्तिमे, स्वाश्रय सच्चिदानंदमें 
। श्रमकी निवृत्यथं लीन या ब्रह्माश्रया होजातीहै-तव यह सच्चिदानन्द, 
ज्ञाता ज्ञान ग्रौर ज्ेयरूप त्रिपुटीसे रहित निर्गुण शुद्ध श्रदवेत ब्रह्म होजाताहै, 
यह्‌ भ्रात्माका विदेहकंवल्यमोक्षहै, भ्र्थात्‌ तिपुरटीके भ्रभावसे दुखनिवृत्ति 
पूर्वक सुखकी प्राप्ति होना मोक्षहै । २-या जव यह मनोवृत्ति, मरणके 
समय स्वाधय सच्चिदानन्दमे लीन होजातीहै, तब यह जीवात्मा त्रिपुटी. 
| के भ्रभावसे श्रद्रैतन्रह्म होजाताहै, यह विदेहकंवल्य मुक्तिहै । ३-या यह्‌ 
। वबुद्धिवृत्ति, गुरमुखसे श्रवणवियेहृए वेदान्तवाक्योके मनन प्रौर निदि- 
। ध्यासनद्वारा, सुकमहोकर निविकल्पसमाधिके समय स्वाश्रय सच्चिदानंद 
„ लीनहोजातीहै, तव यह जीवात्मा, त्रिपुटीके अभावे श्रतब्रह्म हो- 
। जाताहै, यह्‌ जीवात्माकी विदेहकंवल्यमुक्तिटै । ४-प्रथवा जव ये कारण- 
दारीर भ्रानन्दमयकोदा या सामान्य इच्छारूपी वृत्तया, महाप्रलयकी 
मध्य प्रवस्थाके समय स्वाश्रय सचज्चिदानंदमे स्वाश्रया होजातीहै, तव यह 
समस्त प्राणधारी भिपुटीके श्रभावसे स्वगत प्रादि भेदोसे शून्य चतुष्पाद 
विदुद्ध निरपेक्ष निर्गुणब्रह्म होजाताहै, तव यहं समस्त जीवोंकी विदेह- 
कंवल्यमुक्ति्ै। सच्चिदानंद जीवात्माकी ये चारो सपक्ष विदेहकंवल्य- 
मुक्तियाह । सापेक्ष नाम, एक दूसरीसे छोटी वड़ीकाहै । इसमें प्रमाण- 
ब्रह्मसूत्र भ्र ° ३ पाद २ सूत्र ७ 'तदमावो नाडीषु तच्छ तेरात्मनि च" शांकर- 
.भाष्य । पंचदस्लोके योगानंद प्रकरणमें शोक ४४।४५।५६।१६। द्यांदोम्य- 
की शरुति-(सवेव सोम्येदमग्र ्रालीदेकमेवादवितीयम्‌ ॥ इन प्रमाणोको ज्ञेयब्रह्य 
प्रकरणे देखिये। भ्रौर दां दोग्यके चे भ्रध्यायको मी देखिये । सांख्य दर्शन 
म्म० ५ सूत्र ११६ 'समाधिसुवुस्तिमोक्षषु ब्रह्मरूपता' । जीवाट्मा, समाधिम 
सुपुप्तिमं प्रौर मोक्षम ब्रह्मरूप होजाताहै। ब्रह्मसूत्र भ्र° २ पाद र सूत्र १० 
"मुग्धे संपत्ति परिङेषात्‌" ांकरमाष्यका संक्षिप्त भ्र्थ॑=जीवकी चारही 
भ्रवस्याएहै। जाग्रत्‌ स्वश्नसुपुष्तिश्रौर मरण। इसलिये इन्टीं चारो भ्रव- 
। स्थाम्रकि वौचमे, मूर्खा प्रवस्थाको गिनलेना चाहिये। एसा पूर्वपक्षहोनेपर 
0-0व्धछमरप्रयदसनाधज्चर त्ते श्िादकधि्ह1001 
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निः सं्ञत्वात्‌ संप्र इतरस्मा्ैलक्षण्यादसंपन्न इति' । भ्र॑तमे श्रध संपत्ति 
मुगधताहै हम एेसा मानते । चेतना रहितहोनेसे संपन्न, भौर सुपुप्तिसे 
विलक्षण भ्रतः वह श्रसंपन्नहै । भर्थात्‌ जीवात्मा, मूर्छा ग्रवस्थामे माधा + 
ब्रह्म होता, पूणंब्रहम नहीं होता । प्रिय पाठको । मैने इस सूत्रके प्राधार- ` 
परी मूर्ीको सापे विदेहुकेवल्यके श्रत ग्रहण नहीं कियाद । 
निरपत्त जीवन्युदित 
जिससमय, जीवात्मा, सुपुप्तिकी मध्य प्रवस्था भ्नौर निविकलप- 
समाधि, भ्रपनी इन दोनों ब्रदरैतग्रह्मल्य सापेक्ष विदेहकंवत्य भ्रवल्थाप्रो- 
को जाग्रत्‌ श्रवस्यामे श्रनुभवकर भ्रपनेको श्रज स्रविनाशी नित्यानन्दरूप 
मानताहुभ्रा कारणशरीर याभ्नानंदमयकोरसे लेकर समस्त वाह्यपदार्थो- 
कोला श्रौर हानिं ्रपनौ लाभ हानि नहीं मानता, ्र्थात्‌ हपं शोक 
परादि द्नद्रोसे ऊपर उटजाताहै-यही ्रवस्था जीवाटमाकी निरपेक्ष जीव- ` 
। म्मक्ति भ्रवस्याहै । इसप्रकार श्रदरतब्रह्मरप सापेक्ष विदेहकंवल्य मूक्तिके “' 
पोच जीवात्माकी निरपेक्ष जीवन्क्ति होतीहै । निरपेक्ष नाम सवसे बड़ी 
जीवन नाम इसी शरीरम, मुक्तिका पर्थ दुखकी निवृत्ति पूर्वक सुखकी ` 
भप्त होनी । जीवन्पुत, वदेहवंबल्यके समीप होने मुक्ति कटहीजाती- 
टै, बास्तवभे यह मुक्ति नहीं । शांकरभाप्य (प्रश्न) "कयं पुनमुकतस्यानेण-- 
परीरावेडादि' = जवकि किस करणसे किस विषयको जाने परन्तु उससे 
दूरा दही नहीं है जिसको वह्‌ जाने, इत्यादि श्रुतियां विदेषज्ञानका 
निवारणकरतीह तव फिर मुक्तके भ्ननेकशरी रमे प्रवेश भरादिर्प एेश्व्यको 
किसप्रकार स्वीकार वियागया । “व्यासजी' इस प्रदनका उत्तर कहते । 
बरह्म ० भ्र० ४ पाद्‌ ४ सूत्र १६स्वाप्ययलंपत्योरम्यतरापेक्षमाविष्क्तं हि 1 
ज्ञाता जान भ्रौर ज्ञेय रपी विशेयज्ञानका श्रभाव श्रुतिर्योमें कीं पर स्वा- 
प्य (सुप्ति) भ्वस्थाको लेकर कहाहै पनौर कहीं पर संपत्ति (कंवल्य) को 
नकर कृहागयाहे। शांकरभाप्य = जहां पर श्रूति्योमे इस ब्रह्म संबंधो 
दश्व्यको वर्णन किह, वह्‌ भवस्व स्वगं श्रादि के समान अन्य ्रवस्था 
६।भर्थात्‌ बह्‌ मुक्ति नहीै। इसीलिए शति परस्पर विरोध नहीहै। 
ती भ नीवि कय समीप जो 
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१ क वगमििस्णथारयः 


( १२७ ) 
दिनके समीपहोनेसे प्रातःकालकी लालीको दिन कहाजाताहै, वह्‌ वास्तव - 
मं दिवस नहीं । क्योकि वास्तवमें दिवस सूर्योदय होनेसे ही होताहै । एसे 
+ ही जीवनन्मुक्ति, वास्तवमें मुक्ति नहीहै, कितु ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय भ्रादि 
। त्रिपुटीका श्रभावरूप कंवल्यमुक्ति ही वास्तवमे मृक्तिहै । 
निरये विदेडकेवल्यमुक्तिका अधिकारी 
जिससमय, ब्रह्मानिष्ठकी मँ सच्चिदानंदब्रह्महुं एेसी विदयावृत्ति, 
। स्वस्वरूप सच्चिदानंदब्रह्मे निमग्न रहतीहई उसकी इच्छाके वि रुढ अरन्य 
। किसीभी संकल्पको तथा मनोराज्यको नहीं करती, उसके स्वंथाही स्वा- 
धीन होजातीहै । भ्र्थात्‌ ब्रह्मसूत्र ।४।१।१३। (तदधिगम ~ 
 शविनाशौ सूत्र १४-'इतरस्याप्येवमइले्षः पाते तु 1 इन सत्रोके प्रमाणोसे, 
्रह्मज्ञानहोनेपर पूवं संचित्तपाप तथा पुण्यकर्मोका नाड होजातहै रौर 
भ्रवके करियेजानेवाले पुण्यपापकर्मोका ज्ञानवानको (स्वा थन होनेसे) संबध 
नहीं होता, तव वह्‌ निरपेक्ष विदेहुकेवल्यमुक्तिका श्रधिकारो या पात्र . 
वनजाताह्‌ । 

। भ्रव यहां भ्ररन यह होताहैकि बरह्मा विष्णु भ्रीर शिवजी, जोकि 
उच्चकोटिके देवता मानेगयेहै-इनके जो वतमान शरीरै ये इन्हं म्रत्म- ई 
ज्ञान होजानेके श्रनंतर मिते भ्थवा भ्ात्मज्ञानहोनेष व मिलें । 
१-यदि ये शरीर नहं ज्ञानवान्‌ होनेके अनन्तर मिले तवतो भातम- 
्ञानसे विदेहकंवल्यकी प्राप्ति कहनेवाली शरुतिया तथा वर ॥४।१। 
१९। "भोगेन, दस सू्धके सहित पूर्वोक्त दोनों मूतर व्यथ हीना ^ १ 
यदि दनको ये शरीर श्ातमज्ञानसे पहिते मिते भीर इनको ्रिपुटीकी 
परमावरूपा कैवत्यमुवितिकी कभी पराप्तौ नहीं होती तभी इन तीनो- 
सूव्रोको व्यर्थता भ्रागरईदै । इस प्रदनका उत्तर यदह कि दूनको ये शरीर 
भ्रातमज्ञान होनेसे पिते मिलेह । क्योकि इन्दोनि इन पदोकी भराप्तिके- 
लिये ही उपासना की थी । इनको ये ही पद, आत्मज्ञान हानम्‌ प्रवि- 
वंधकये । श्रव ज्ञानवान्‌ होनेपरभी ब्रह्मत ।३।३।३२ "याबदधिकारमव- 
स्वितिरपभकारकाणाम्‌'॥ इस सूतके अनुसार, जितनामी म्रधिकारो वग" 

। किसके वर या भ्रभिदापके कारण, शमनेक दारी रोको श भी 
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धिपुटीके भ्रभाव से स्वस्वरूपावस्थानरूप विदेहकंवल्यको प्राप्त हो- ` 
जावेगे । इसलिए शरुतियों श्रौर सूत्रोको ग्ययंता नहीं । £ 
निगपेतत बिदेहकेवल्यमु्रित + 
छादोग्य प्र ० ६ खंड १४ श्रुति २ “तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमोक्ष्ये ` 
भ्रय संपत्स्य इति" उस ब्रह्मात्मवित्‌को (निरपेक्ष) विदेहकवल्यकी प्राप्तिमे ` 
तबतक चिरे जवतक वह्‌ प्रारव्धकर्मोको भोगद्वारा समाप्त नहीं कर- 
देता 1 प्रारब्धकमं भोगकी समाप्तिके श्रनेतर ब्रद्रेतब्रह्मरूप कंवत्यको 
्राप्तहोताहे । ब्रह्मसूत्र ०४ पाद २ सूत्र १९ मोगेन त्वितरे क्षपयित्वा । 
संपद्यते" जिन पुण्यपापरूपी कमेनि अपना सुखदुखरूपी फलदेनाभ्नारम्भ | 
कियाहै उनको भोगद्रारा समाप्तकरके "रह्मात्मवित्‌" विदेहकंवल्यको 
प्राप्तहोताहं । वृहदा० अ ४ बराह्मण ४ में श्रति-^प्रथाकामयमानो यो . 
प्रकामो निष्काम प्राप्तकाम भ्रात्मकामो न तस्य प्राणा  उत््रामंति बरह्येव सन्द्रह्या- `, 
प्यति । भ्रौर जो संसारी कामना न करताहुम्रा कामना रहित निष्काम “. 
भराप्तकाम तथा भ्रात्माकीही कामनावालाहै उसके प्राण कहीं गमन नहीं 
करते (भ्रन्य शरुतिहै “भ्रव समवनीयन्ते" यहाही लीनदहोजातेहै) वह ब्रह्म- " 
हातादुमाही ब्रह्मको पराप्त होता । इस श्रुतिके श्रनुसार, प्रारण्ध कर्मोकी | 
भोगदवारा खमाप्तिहोजनिसे, प्राणोकर किसी लोक विशेषमे गमन न करके | 
यहाही लीन होजानेपर, ्रहग्रह्मास्मि'वृत्तिका स्वाधयसच्चिदानंदब्रह्म- ` 
म वासना रहित विलीन होजानाही सच्चिदानेद श्रात्माकी स्वस्वर्पसे ` 
स्थितिरूप निरपेक्ष विदेहकंवल्य मृक्तिहै । निरपेक्ष सबसे बड़, विदेह | 
=प्राणाक भ्रत्यन्त निवृत्ति, कंवस्य =्रात्माका श्रकेते होना, मुक्ति `. 
दुःखकौ भत्यंत निदृततिपूरवंक सुलरूप होजानेकाहै । यानी ब्रह्मनिष्ठका , 
एकपाद सगुण ब्रह्मताको त्यागकर, स्वस्वरूप त्रिपाद विगुद्धनिर्गुण- 

सच्चिदानंद जेयब्रह्मूपते स्थिति होना, निरपेश बिदेहकंवल्यमोक्षै । 
इसप्रकार वैदिकग्रह्मविचारमे जेयब्रह्म नामका भ्राठवां प्रकरण समाप्त हृष्रा। ¦ 
क्षितीन्ु ्योम नेग्ेऽव्दे वमे च प्तवंगमे \ | 

माघमासे पौणिमायां परम्यमेतत्समाप्तमोम्‌ 


इतिश्रीमत्परमहंसपरिब्राजकाचार्य दण्डिस्वामिनारामतीर्थेनृतं 


बेदिकृत्रह्मविचार पुस्तकं स॒ र्णम्‌ । | 
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„ अजानिर्योको वैदिककर्मसे न ` हटावे. पर्यूत स्वयं भ्रग्नहोत 
-0. प्रादि कमता 


म्र 


पू॑मदः पूशंमिदं॑पूर्णातपूणमुदच्यते । 
पूर्णस्य ॒पूणंभादाय पूशंमेवावशिष्यते ॥ 


$र्वन्नवेह कर्माणि निजीमिपेत्‌ शतं समाः । 
एवं त्वयि नान्यथेतोसिति न॒ कमं निष्यते नरे ॥ 


भगवद्गीता अ० ३ लोक-२६ 


न ृदधभेदं जनयेदज्ञानां फम॑संगिनाम्‌ । 
जोषयेत्सर्व कर्माणि विदान्युक्तः समाचरन्‌ ॥ 


बह सच्चिदानन्द पूर्णं है, यह पूणं है पणसे पूर्णही प्रकट होताै, 
ूर्णंकी पूरण॑ताको स्वीकार करके ूर्णही शेष रहताहै ॥ 


हे जीव-तू इस लोकम संध्या गायत्री भौर प्रगनिोत्र भ्रादि वैदिक 
कम करता हृग्रा ही सौ वयं जीने की इच्छा कर, इसप्रकार कमं 
करनेसे, मनुष्यस्वका भ्रभिमान रखनेवाले तुभे अरशुमकमका 
लेप नहीं होगा, इससे भिन्न, प्र्ुभकमं के लेपसे वचनेकेलिए भ्रौर 


कोई उपाय नहीं है ॥ 


बरहमज्ञानीको चाहिए किं वह, सांसारिक सूखको चाहने वाले 
दभा श्रपने अनुयायीयो को कमं में लगावे ॥ 





1 \/281185। (0661101. 01411260 0 6811001 


भी दण्डी सन्यासी रामतीर्थ महाराजकी नाई ह पुतदे। 


हि क भाः क आमि. 


नाम पुस्तक भूर्य 
१. शास्त्रीय-धर्म-दिवाकर १-२५ नये पेते 
२, वैदिक-तरह्-विचार ०-७ नयेषेषे 
३. बेदोक्तं नित्यकं  ०-१५ नये पेते ¦ 
४. बेदोक्त-मक्ति ज्ञान तथा इनका फल ०-११५ नयेषेषे 
५. त्मिका अर्थं ` ०-२० नये पसे 
६, व्रिचार साग्र के पूवं - 

अपर सिद्धान्तमं महाविरोष 1 


७. वेदिक-मक्तिजञान फलम्‌ (संस्कृत मापे) 


1 


) पुस्तक प्राप्नि के स्थान :- 
१. १० अपोलकराम ज्योतिषी, मन्दिर सोनिया, पुराना बाजार 
| लुधियाना । 
२. १० रामनारायण ज्योतिषी, मन्दिर मा बौनी, चौड सड़क, 
लुधियाना । 
२. वादृराम त्यागी, मोती बाजार, हरिद्वार । 


ॐ 


क~ मख प्रिदिग प्रस, घोटा दात बाखार, लुधियाना ! 
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